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रूपे सुन्दरता, प्रभोी भजनिता, सत्स्वेव संदृश्यते ॥ 


पूर्वकथन 
3 
प्रभु पाये के सम्बन्ध में किसी भी समय कुछ भी संकीर्तन, श्रवण या 
कथन करने को मिले, यह परम सौमाग्य का संकेत है। फिर श्रमण-क्ुमार देवेंद्र 
मुनिजी के संकीतंन का प्राककथनप्रसंग प्राप्त हो इससे अधिक हर्प का चिपय 
और क्या हो सकता हैँ ? सिद्धों के सैन्य में दिवाकर के समान आचार्य कुमुदचन्द 
स्वामी फरमाते हैं कि-- 
नामा5पि पाति भवतों मवतो जगन्ति । 
पाइ्व प्रभु का नाम भी हमें पवित्र करने में समर्थ है, उनके स्तवन का 
तो क्या कथन करूँ ? मैं तो संसार के ताप से जला हुआ हूँ । इस सरोवर में 
स्नान करना तो किसी भाग्यवान का ही काम हूँ । मुझे तो ठंडी ठंडी हवा ने ही 
प्रम आनंद प्रदान कर दिया ॥ 
परम योगीश्वर आनंद घन जी महाराज के शब्दों में 
राम कहो, रहमान कहो कोउ, कान कहो महादेव री । 
'पारसनाथ ' कहो कोउ ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेच ही ॥॥ 
२४ तीर्थंकर देवों में योगिराज को प्रभु पाइवं का ही नाम-स्मरण प्यारा 
लगा | अर्थ भी उन्होंने बता दिया । मोक्ष मार्ग के वे ब्नह्मा हैं-विधाता । 
निज पद रमे राम सो कहिये, रहम करे रहमान जी | 
परसे रूप पादर्य सो कहिये, महादेव निर्वाण री ॥ 
दयालु सम्यरदृष्टि होने के वाद जो आत्मरूप यानी अमूं सौन्दर्य का संस्पर्ण 
करता है, वही “पाएरव ” नाम से विख्यात हैँ। श्रद्धा प्ररषण और स्पर्शना ही 
सिद्धि ( अच्तिम लक्ष्य ) स्थान के पादर्व छे जाने में समर्थ हैं। 
भगवान पादवे के चित्नरूप में सर्प का संकेत है। पाये प्रभु विषय वासना 
का हरण करने में सर्वाधिक समर्थ है । जब साँप काटवा है, तो नीम कडवा 
नहीं लगता । उसी तरह जब जब संसार का मोह चढता है, तव विपय कडवे नहीं 
लगते । ज्यों ज्यों पार्र्य प्रभु के नाम की नागदमनी विप का हरण करती हैं, 
त्यों त्यों विषयों का रस कइवा लगने ऊछगता हैँ | नीम कडवा लगने छगा कि 
समझो, विप उतरा । आचार्य-प्रवर भद्रवाहु स्वामी फमति हैं-- 


विषहर-विष-निन्ना्सं मंगल-कल्याण-आवासं । 
विषय के सर्प का विप दूर कर के मंगल और कल्याण के धाम में पहुँचा 
देते वाले पाइव प्रभु का यह विवेचन हमारे लिये सर्वतों भद्र सिद्ध होगा, इसमें 
कोई सन्‍न्देह नहीं । 
सभी पुष्प उद्यान को सुरभित करते हैं, पर सभी सुमनों की सुरभि 
भिन्न भिन्न हैं। इसी प्रकार चौवीसों तीर्थंकर हमारे जीवनाराम को सुगन्बवित 
करते हैं, पर पार्व प्रभु के सुमन का परिमल कुछ खास विशेषता रखता हैं । 
उनका तीर्थ शासनकाल सब से कम परन्तु उनकी प्रतिप्ठा सब से ज्यादा। 
उनकी प्रतिष्ठा की क्‍या कहेँ। जिस प्रकार भगवान महावीर के जीव को भादि- 
नाथ ऋषभदेव के समय ही पता लग गया था कि वे तीर्थकर होने वाले हैँ, यह 
पता उनके एक गणधर को पूर्व चौवीसी में ही खबर हो गई थी, तमी से उनकी 
प्रतिष्ठा प्रारम्भ हैं । इतना ही नहीं भारत की सब से वडी नगरी के सब से बडे 
उत्सव में शोभायात्रा धर्मगाथ की होती है, पर कहा जाता हैँ, पाश्वंनाथ की 
पालकी । इससे भी बडी प्रतिष्ठा यह है कि सम्मेद शिखर में वीस तीर्थकरों का 
निर्वाण कल्याण हुआ, पर प्रतिष्ठा हैं ' पारसनाथ हिल ' की । इतना ही नहीं, 
स्टेशन का नाम भी 'पारसनाथ ? है। 
इसका कारण यही है कि पाइ्वेनाथ प्रभु हमें संसार के विषयों का विष 
उतारने में सर्वथा समर्थ हैँं। उन्होंने सर्प का चौदह पूर्व का सार सुना कर उद्धार 
कर दिया तो हम मनुष्यों को नमस्कार प्रदान कर के कल्याण कर दें, उसमें क्या 
आइचये है ? इंजिन से अलग नहीं हो तो डिव्च्रा पहुँच जाता है, उसी प्रकार हम 
पार्रव प्रभु के परिचय से विभकत न रहेंगे, तो भी कल्पतरु हो जायगा, इसम 
कोई सन्देह नहीं । 
नमस्कार भरिहन्त प्रभु, नमस्कार जिन सिद्ध । 
तमस्कार आचार्य गुरु, उपाध्याय समृद्ध ।। 
उपाध्याय शुद्ध समृद्ध वाचक रहे । 
सर्वे साधु को नमन सिद्धि साधन गहे ॥ 
तमो सकल श्रीसंध सदा संकट हरण। 
६ सूर्यचन्द्र' सर्वत्र मध्र मंगल करण ॥ 
सुन्दर मृदु मंगल करण, वीतराग दृढ भक्ति । 
दृष्टिवाद का पूर्वंगत, निविवाद निज शक्ति ॥। 
निविवाद निजशविति चतुदंश युक्तियाँ । 
नन्दि घोषण चूल मूल अभिव्यक्तियाँ ॥ 
ब्रह्मसत्थ उच्छिन्न प्रवाद सुनाद हैँ । 
“सूर्यचन्द्र ' चैत्तन्य प्रथम उत्पाद है॥ 


अधःपात अब हैँ कहाँ ? चित्त हुआ निर्वेर । 
शत्रुभाव निर्मुल है-- नमस्कार में खेर ॥ 
नमस्कार में खेर विश्वर्मत्री वरी | 
प्रथम पूर्व की सम्प्रक्‌ वृत्ति यही सरी ॥ 
सूर्यचन्द्र ' अग्रयन सिद्धि-स्थान है। 
द्वितीय पद में पूर्व द्वितीय प्रदान है ॥ 
प्रगति कार्य में अस्ति या नास्ति शुद्ध आचार । 
आचार्यो से घार ले निर्मल ब्रत व्यवहार ॥ 
निर्मल ब्रत व्यवहार पूर्व दोनों कहे । 
ज्ञान प्रवाद उपाध्यायों के गुण गहें ॥ 
 सूर्यचन्द्र' साधन विनु सत्य कहाँ मिले । 
यों पाँचों पद में पद पूर्व सुरभि खिले ॥ 
आत्मकर्म दर्शन हुआ, “ एस पंच नवकार ' । 
विद्या प्रत्याख्यान से सर्व पाप संहार ॥ 
सर्वे पाप संहार “ज्ञान ” सच्चा यही। 
“सव मंगल ? चारिश्य कृति निर्मल रही ॥ 
“सूर्यचन्द्र” कल्याण प्राण आधार हैं। 
£ मंगल प्रथम ' विज्ञाल क्रिया ' तप! “सार हैं॥ 


यह पंच नमस्कार ही आत्मप्रवाद और कर्मप्रवाद का सम्यक दर्शन है । 
विद्याप्रवाद प्रत्याख्यान सहित हो तो सर्वेपाप प्रणाशन रूप सम्यग्च्ान है। चारित्य 
वृत्ति सर्वे मंगलमयी है, यही कल्याण और प्राण प्रवाह है । तप सर्वे श्रेष्ठ मंगल 
होने से यहीं क्रिया विशार् और लोक विदुसार है । इस प्रकार चौदह॒पूर्वो का 
रहस्य नमस्कार मंत्र में समाविष्ट है | यह नमस्कार मंत्र सुना कर जिस पाइवं प्रभु 
ने विषधर सववे को निविप बना दिया, उनका चरित्र पठन हमारे विषयों का विप 
उतारने में अवश्य समर्थ होगा । पुष्कर राज के इस उत्तम तीर्थ देवेन्द्र घाठ पर 
स्तान कर के अपने भव्य हृदय को दिव्य बनाते हुए सब को आह वान करता हूँ 
कि प्रभु के मंगल चरित्र को अवगाहन कर अपने आपको पवित्र बनावें। 


ज्ञानपंचमी सूरज चन्द डाँगी का सप्रेम 
- २४९६ बड मंदिर क पास बडा घर 
वीरनिर्वाण वडी सादडी (राजस्थान) 


लेखक की कलप मे 


भगवान पाइवे : एक समीक्षात्मक अध्ययन प्रबुद्ध पाठकों के कर कमलों में 
अपित करते हुए अतीव प्रसन्नता हैं । भगवान पाइ्वे को पाइ्चात्य और पौर्वात्य 
सभी इतिहास विज्ञों ने एक ऐतिहासिक पुरुष माना है, जिसके सम्बन्ध में सप्र- 
माण वर्णन मूल ग्रन्थ में किया गया है। 


मेरी दृष्टि से मगवान पाइवे की हजारों हजार विशेषताएँ हैं, उसमें एक 
महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि उनका शासन काल अन्य तेईस तीथ्थंकरों की 
अपेक्षा बहुत ही कम रहा है, केवल २५० वर्ष किन्तु उनकी कीति कौमुदी का 
प्रकाश सबसे अधिक रहा है । वे सब से अधिक जन-प्रिय रहे हैं) वर्तेमात युग 
में भ्रमण भगवान महावीर का शासन चल रहा है। किन्तु भगवान महावीर से भी 
अधिक लोकप्रिय भगवान पारव रहे हैं। यही कारण हैं कि श्रुतकेवली भद्रबाहु, 
प्रतिभामूति सिद्धसेस दिवाकर, कलिकाल सर्वेज्ञ आचार्य हेमचंद्र, देवभद्र सुरि, 
आचार्य शीलांक, आचार्य गुणभद्र प्रभूति अनेक मूर्धन्य मनीषियों ने संस्क्षत, प्राकृत, 
अपभ्रश, गुजराती, राजस्थानी भाषाओं में श्रद्धा पूरित संस्तवन ही नहीं किया 
है, अपितु, उनके जीवन-दर्शन पर विस्तार से विवेचन भी किया है | आधुनिक युग 
में पाश्चात्य विचारक डॉ. हर्मन जेकोवी, वौद्ध साहित्य के प्रसिद्ध विह्गान धर्मानंद 
कोसाम्वी, पण्डित सुखलालजी, प्रा. दलसुखभाई मालवणिया, डॉ. कामताप्रसाद जैन, 
पण्डित कैलाशचंद्र जी आदि अनेक विद्वानों ने भगवान पाइर्व॑ के सम्बन्ध में प्रकाश 
डाला है। अनेक ऐतिहासिक तथ्यों का समुद्घाटन किया है, जो भगवान पाइवे की 
लोकप्रियता का ही ज्वलंत प्रमाण है। 


भगवान पाइव भारतीय संकृति के एक जाज्वल्यमान नक्षत्र रहे है | वे 
श्रमण संकृति के उन्नायक तो थे ही । उनके दिव्य प्रभाव से श्रमण संस्कृति की 
जेन और बौद्ध धाराएँ प्रभावित रही हैं, पर वैदिक परम्परा भी कम प्रभावित 
7 हुईं । वेदिक परम्परा जो प्रारम्भ में यज्ञ-्याग प्रधात थी, जिस में 

ह . ऊत। का स्वर ही मुंखरित हो रहा था, उसमें आध्यात्मिक चिन्तन का 
« # «पुरने का श्रेय भगवान पाइव को ही है। भगवान पाइईवे ने ही वैदिक पर- 
4९ को भौतिकता से आध्यत्मिका की ओर मोडा है। विद्वानों का मन्तव्य है 


जे 


कि उपनिषद साहित्य भगवान पाश्वे के पश्चात्‌ निभित हुआ है । उसमें आध्या- 
ौत्मिक चर्चा विशद रूप से आयी है। वह आध्यात्मिक चर्चा वेदों में कहीं भी 
नहीं मिलती | इसलिए स्पष्ट हैं कि वह भगवान पार्व की ही वैदिक परम्परा 
को देव है। आधुनिक विह्मानों को साम्प्रदायिक और पूर्वाग्रह के रंगीन चदमे 
उत्तार कर तटस्थ दृष्टि से इस सत्य-तथ्य की अन्वेषणा करनी चाहिए । उन्होंने 
यदि इस प्रकार किया तो प्रस्तुत तथ्य स्वीकार करने में किसी भी प्रकार का 
ऐतराज नहीं होगा । 

प्रसंगवश एक वात में इतिहासकारों सें नम्प्र निविदन करना चाहूँगा कि 
आज जो इतिहास के नाम पर कल्पना के घोड़े दौडाये जा रहे हैं, मनघडन्त 
ऊटपटांग लिखा जा रहा है, वह उचित नहीं है। इस प्रकार का लेखन इतिहास 
को और भी अधिक धूमिल बनाता है। आवश्यकता है साम्प्रदायिक विष को 
न उगरू कर जो सत्य-तथ्य है, उस्ते प्रकट किया जाय । 

प्रस्तुत ग्रन्थ में भगवान पारव के सम्बन्ध में कुछ लिखा गया है। यह इस 
महापुरुष का सम्पूर्ण जीवन चरित्र नहों है। क्या उस महा3रुष का जीवन एक 
लघुकाय पुस्तक में समा सकता है ? क्या विराट महासागर में से एक दो जल 
कणों को निकाल कर दिखाना उस महासागर का परिचय हो सकता है ? क्या 
सहस्नरश्मि सूर्य के विश्व व्यापी आलोक को एक पक्षी अपने रूघुकाय घोौंसले 
में बन्द कर सकता है ? क्‍या गंगा ओर जमुत्रा के अनन्त जरूूकणों को एक 
घट में भरा जा सकता है ? नहीं, फिर महापुरुष के असीम जीवन को ससीम 
शब्दों में कैसे अभिव्यक्त्र किया जा सकता है ? तथापि श्रद्धा और भक्तिभावना 
से विभोर हो कर प्रस्तुत प्रयास किया गया है। प्रसंगवश मिथ्या धारणाओ का 
निरसन करने के लिए कहीं-कहीं पर मुझे आलोचना भी करनी पडी है । किन्तु 
किसी का खण्डन-मण्डन करना मेंरा लक्ष्य नहीं रहा है । अपितु सत्य-स्थिति को 
प्रकाश में लाया जाय यह एक मात्र उद्देश्य रहा है। 

शोध साहित्य में आजकल दो प्रकार की शली मुख्य रूप से चल रही है। 
कितने ही विचारक अत्यन्त संक्षिप्त शेली को पसन्द करते है' तो कितने ही 
विचारक व्यास शैली को । मैंने मध्यम मार्ग अपनाया है। क्‍यों कि अत्यन्त 
संक्षिप्त शैली उस विपय के ज्ञाता, विश्विष्ट विद्वानों के लिए ही उपयक्‍त होती 
है और व्यास शैली सर्व साधारण के लिए । पर मध्यम शैली सभी के लिए उप- 
योगी हो सकती है-यह मेरी धारणा है। 


ग्रन्थ की भाषा को मेने साहित्यिक व दार्शनिक 'लहजे' से उन्मक्त रखी 
है। इतिहास एवं ोध का सम्बन्ध भाषा से नहीं अपितु तथ्यों से है। उसकी 
अपनी एक स्वतंत्र शैली है, जिसमें अलंकारिता एवं गूढता का प्रायः अभाव होता 


त्प्रा 


है । शब्दों की सरलता-सरसता और भावों की स्पष्टता ही उसका मानदण्ड 
है । 

महामहिम परमश्रद्धेय सद्गुरुवर्य राजस्थान केसरी श्री पुष्कर मुनिजी महा- 
राज के प्रति कृतज हूँ | इन शब्दों में जितना व्यवहार है, उतनी सच्चाई नहीं 
है। सच्चाई यह है कि मेरी प्रत्येक कृति उनकी प्रेरणा-रेखाओं का ही आक- 
लन है। झतज्ञ शब्द में उतना सामर्थ्य कहां है, जो मन की सारी सचाई को 
प्रकट कर सके । 

परमादरणीय परमश्रद्धुया सतिशिरोमणि सद॒गुरुणीजी श्री सोहनकुँवरजी 
म-की यह प्रवलू इच्छा थी कि में मगवान पाश्वनाथ पर एक महत्त्वपूर्ण अन्य 
लिखूं । उनकी अन्तःप्रेरणा ने मुझे प्रेरित किया, उनके पथ-प्रदर्शन में मेरा मार्ग 
प्रशस्त किया, पर खेद है कि में उनकी आतन्तरिक इच्छा उनके जीवन काल में 
पूर्ण न कर सका। अब मातेश्वरी साध्वीरत्न प्रतिभामूर्ति प्रभावतीजी म. एवं प्रिय 
बहिन परम विदुपी पुष्पवतीजी साहित्य रत्न की प्रेरणा से में सदगुरुणी महाराज की 
भावना को साकार रूप दे सका हूँ । वे स्थूछ रूप में भले ही हमारे सामने नहीं 
रहीं हैं, किन्तु उनके हृदय की भव्य-मावना सदा मेरे साथ रही है और रहेगी । 

प्रस्तुत ग्रन्थ में शताधिक ग्रन्‍्धों के उद्धरण प्रयुक्त हुए है । जितने ग्रन्य प्रयुक्त 
हुए हैं उनसे भी अधिक प्रन्वों का अवलोकन करना पडा है । में उन समी लेख- 
को का हृदय से आभार मानता हूँ, जिनके लेखन से मुझे दृष्टि प्राप्त हुई और 
मेरा मार्ग सरल बना । श्री अभय जैन ग्रन्यालय के अधिपति महान साहित्यकार 
श्री अगरचन्दजी नाहटा को तया जैन साहित्य विकास मण्डल, बम्बई, के अधि- 
पति साहित्य सेवी सेठ अमृतलारू कालीदास एवं मण्डल के संचालक पं. सुत्रोध 
'भाई को विस्मूंत नहीं हो सकता, जिन्होंने मुझे भगवात पाइवेनाय सम्बन्धी अनुप- 
लब्ब ग्रन्थों को उपलब्ध किये और रूम्बे समय तक उसको उपयोग करने की 
छूट दी । 

स्नेह-सौजन्य-मूर्ति श्री हीरामुनिजी म., श्री गणेशमुनिजी शास्त्री, श्री 
जिनेन्द्रमुनि, रमेशमुनि, राजेन्द्रमुनि, पुनीतमुनि का स्नेहास्पद व्यवहार भी 
भूलाया नहीं जा सकता । साथ ही क्री कककमल्‍रूजी मुनोत एम. ए.ढ, बी. टी. ने 
पुस्तक को मुद्रण कला की दृष्टि से सर्वाधिक सुन्दर बनाने का प्रयास किया है, 
उसकी स्मृति भी सदा वनी रहेगी । 


प्रकाशकीय 


साधुओं के बारे में हम लोगों में अनन्त गलतफहमियाँ हैं। उनका बर्ताव 

भी कुछ अंद में इसका साक्षी होता है । हमारे बुजुर्गों ने तो लिख दिया कि, 
बाल मुंडाएँ तीन गुण, 
सिर की मिट गई खाज । 
खाने को लड्डू मिले, 
अर लोग कहे महाराज ॥ 

फिर भी सभी साधू इस प्रकार के नहीं हुआ करते। साधु का प्रमुख 
गुण होना चाहिए अध्ययनशीलता । आप पढे और औरों को पढाए। ज्ञान 
प्राप्ति में ही साधु-जीवन की सफलता देखी गई है। ज्ञान-साधना ही सच्ची 
साधना है । ज्ञान-साधना में छीन साथु आत्म-कल्याण तो करते ही हैं,' साथ ही 
समाज का भी उपकार करते रहते हैं । जैन साथुओं में ज्ञान की उपासना 
की परम्परा एवं परिपाटी अतीत काल से चली आई है। 

पं. देवेन्द्रमुनि, शास्त्री इसी परम्परा वृक्ष की एक शाखा हूैँ। किसी भी 
समय जाइए, आप उन्हें पढाई में मग्न पाएँगे। पुस्तकों की राशि के बीच बैठे 
हुए वे अपने आप में एकात्म दिखाई देते हैं । पूर्वाचार्यों, आधुनिक शास्त्री- 
प॒ण्डितों एवं समकालीन विचारवन्तों की कृतियों में खोज-वीन करना उनका 
स्वभाव सा वन गया है। ह 

इन क्ृतियों में से प्राप्त अमृत का पान वे ज्ञान पिपासुओं को कराने के 
लिए सदा समुत्सुक रहते हैं | छोटी-वडी करोव चालीस कृतियाँ उन्होंने समाज 
के आगे प्रस्तुत की हैं। 

उन्हीं की झोधक विचार-दृष्टि का परिपाक्त हम “भगवान पारवे: एक 
समीक्षात्मक अध्ययन * मे पाते हैं। पं. मुनि श्रीमल प्रकाशन को तेईसवें तीर्थकर 
भगवान पाइवेनाथ का यह शोधपुर्ण जीवन प्रकाशित करने में अभिमान का 
अनुभव हो रहा है। 

हमारे प्रकाशन का दृष्टि-विन्दु सदा यही रहा है, कि समाज को मार्गदर्शक, 
ज्ञानदायी, आन्तरिक ज्ञानडालसा की परिपूर्त कर सके ऐसा ही साहित्य सदा 
प्रस्तुत किया जाए । प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन से हमारे उद्देश की पुष्टि होती है। 


ट 


पं, देवेचद्धमुनिजी का प्रचुर पठन, चातक-चयन और चिरकालीन चिन्तन 
हम प्रस्तुत प्रबन्ध में पाते हैं। आगमों से ले कर आधुनिकतम विद्वानों का 
अवगाहन कर यह प्रवत्थ तैयार किया गया है । भगवान महावीर, तथागत बुद्ध एवं 
उनके समकालीन सभी दार्शनिकों ने भगवान पाश्व के जीवन से प्रेरणा, विचारों 
से तत्त्व-दशंन एवं उपदेक्षों से कार्य-दिशा प्राप्त की थी । उन्हीं जगदुवंद्य भगवान 
पाइ्व के जीवन पर शोध पूर्ण प्रकाश डालने का महत्काय॑ देवेन्रमुनिजी ने किया 
है .। उनका यह परिश्रम समाज के लिए उपकारक सिद्ध होगा, यह हमारी 
निशचयात्मक मान्यता होने से ही हम अपने प्रकाशन के छठे पुष्प के रूप में समाज के 
चिन्तनशील मनीषियों की सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं । 

अल्पावकाश में आकर्षक ढंग से पुस्तक का मुद्रण करने में लछोकसंग्रह 
मुद्रणालय के श्री. सोनार, श्री. गिजरे एवं उतके कर्मचारियों ने काफी कष्ट 
उठाये, अनावरण का चित्र श्री. सालगर ने अपने ढंग से तयार किया, एवं 
श्री, फूटरमलूजी एवं श्री. हस्तीमलजी बलदोटा बन्बु तथा बंगलोर वाले मे. बी. 
धनराजजी हीराचंदजी ने आथिक सहयोग दिया । इन सभी को वन्‍्यवाद देते हुए 
हम आशा रखते हैं कि यह अभ्यास पूर्ण शोध कृति समाज की कसौटी पर खरी 
उतरेगी । 
वीरनिर्बाण तिथि सकल अतीत 
२४९६ 


भ्रगवान पाइउरव॑ 
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उवबसगपहरं पास पास वंदालि कमस्मघणमुक्क। 
विसहर-घिसनिन्नस संगल-कल्लाण-आवासं।॥॥। 


-- आचार्य भद्रबाहु 


भगवान पाउव : एक अनुशीलन | १ 


जैन शासन में मानव सत्ता को अनादि स्वीकार करके दर्शन, 
चिन्तन, धर्म एवं संस्कृति के अनादि अनन्त प्रवाह को चिर अतीत से 
चिर अनागत के साथ जोड दिया है| जिन दर्शनों ने सुप्टि एवं मानव 
सत्ता के उद्भव तथा आविर्भाव की कल्पना की उनके समक्ष चिन्मय 
आत्मतत्त्व एवं उसके सुविकसित स्वरूप मानव सत्ता के अनादि अनन्त 
का वह महत्त्त नहीं रहा जिनके आधार पर उन दशनों की पृष्ठ भूमि 
टिकी हुईं है । वस्तुतः जन तत्त्व चिन्तन की यह प्रौढता ही है कि उसने 
जगत्‌ आत्मतत्त्व, एवं मानव सत्ता के अस्तित्व को अनादि स्वीकार 
करके, धर्म, दर्शन एवं संस्कृति के एक अखण्ड अविच्छिन्न प्रवाह को 
मास्यता दी है। हाँ, काछ प्रभाव के अनुसार उस प्रवाह में कभी तीक्नता 
एवं मन्दता भी आती रहती है, विकास एवं क्लास भी होते रहते हैं 
किन्तु अस्तित्व रूप से कभी भी उसका विनाश नहीं होता । विकास- 
'ह्वास की इस प्रक्रिया को जैन परम्परा ने काल चक्र के दो खण्डों में 
विभकत किया है। अवसर्पिणी एवं उत्सपिणी | काल चक्र की व्याख्या 
के विस्तार में नहीं जाकर यहाँ हम इतना ही कहेंगे कि अवसर्पिणी काल- 
हीनता एवं मन्दता का काल है, इस काल में धर्म, संस्कृति, चिन्तन, 
मानवीय गुण, पृथ्वी एवं वस्तु जगत्‌ के रस आदि समस्त तत्त्व ऋ्रमश: 
क्षीण क्षीणतर होते जाते हैं और उत्सपिणी काल में वे क्रमशः विकास 
की ओर गतिशील होते हैं । 

जिस वर्तमान कालचक्र में हम जीवन यापन कर रहे हैं, वह अव- 
सर्पिणी काल कहा जाता है। जिस धर्म, दर्शन, सभ्यता, संस्कृति का 


भगवान पारव : एक अनुशीलून डे 


संबल लिए हमारा जीवन ऊध्वेमुखी बन रहा है, उसके प्रथम सूत्रधार 
इस युग के आदि पुरुष भगवान्‌ ऋषभदेव हुए हैं, वैदिक एवं बौद्ध 
परम्परा के इतिहास ने भी ऋषभदेव को एक धर्म प्रवर्तक के रूप में 
विशिष्ट व्यक्ति माना है।' जन परम्परा उन्हें युग प्रवर्तक के रूप में 
मानती है। उन्होंने ही सब प्रथम पारिवारिक प्रथा, समाज व्यवस्था, 
शासन पद्धति, समाज नीति, राजनीति की स्थापना की । उसके पश्चात्‌ 
भ्रमण बने, सर्वज्ञ-सवेदर्शी वतकर तीर्थ की संस्थापन कर तीर्थंकर बने ।* 

भगवान्‌ ऋषभदेव के पश्चात्‌ प्रस्तुत युग में अनेक धर्मप्रवर्तक, 
तीर्थंकर हुए, जिनके जीवन, उपदेश एवं परम्परा के सम्बन्ध में अभी 
तक बहुत कम अन्वेषण हुआ है और जो हुआ है उतना लिखा भी नहीं 
गया है | लेखक इस दिशा में प्रयत्न शील है कि भगवान्‌ ऋषभदेव से 
लेकर तीर्थंकर महावीर तक का विस्तृत प्रामाणिक एवं तुलनात्मक 
अनुशीलन प्रबुद्ध पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। और इस 
ऐतिहासिक अभाव की पूर्ति में अपना यत्‌ किचित्‌ सहयोग प्रदान किया 
जाये। सम्प्रति सामग्री का संकलन-आकलन किया जा रहा है और 
शीघ्र ही उसे सक्रिय रूप देने का विचार चल रहा है। यहाँ हम इस 
युग के निकटतम धर्म प्रवत्तेक, तेइसवें तीर्थंकर पाइव्रेनाथ के जीवन, 
उपदेश, एवं परम्परा पर ही अनुशीलून करेंगे। 


पादव के पूर्व, भारत में धामिक स्थिति 


भगवान्‌ पाइ्वे के उपदेश की विशिष्टता एवं उपयोगिता को 
समझने के लिए यह आवश्यक है कि उस समय की धामिक स्थिति को 
समझा जाए। 

ई. पूर्व नौवीं दसवीं शताब्दी की धामिक परिस्थिति पर विचारं 
करने के लिए हमें उपलब्ध वेदिक साहित्य से सहायता लेनी होगी। 
ई. पूर्व नौवीं शताब्दी के पूर्व ही ऋग्वेद के अन्तिम मण्डल की रचना: 





१ विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए पढे, लेखक की पुस्तक--ऋषभदेव : एक 
परिशीलन, प्रकाशक--प्रन्मति ज्ञानपीठ लोहामण्डी आगरा २: 
२ जम्बूद्वीप प्रश्प्ति. 


है । भगवान पाइरवें' 


हो चुकी थी। इस मण्डल के नासदीय सूक्‍त ', हिरण्यगर्भ सृक्‍त', तथा 
पुरुषसूकत प्रभूति* से यह स्पष्ट है कि उस समय बुद्धि जीवी भारतीयों 
के अन्तर्मानस में विश्व की उत्पत्ति, उसके पूर्व की स्थिति, मानव और 
अस्य प्राणियों की उत्पत्ति वर्णाश्रम प्रभृति प्रश्नों के सम्बन्ध में जिज्ञासाएं 
उद्बुद्ध होने लगी थीं तथा उसके समाधान का प्रयास भी किया जाने 
लगा था। और इन प्रश्नों पर विचार चर्चाएं भी होती थीं, जिस की 
सूचनाएं हमें इन ग्रन्थों में प्राप्त होती हैं । वेसे इन ग्रस्थों में यज्ञ-यागों 
को ही प्राधान्य दिया गया है, उन यज्ञों के समय अनेक विद्वान्‌ यज्ञ-सम्बन्धी 
विचार करने के लिए एकत्र होते थे, उस समय जगत्‌ के मूलतत्त्व जीव, 
ब्रह्म आदि की अन्वेषणा का भी प्रयास किया जाता था, वही चिन्तन 
प्रधान जिज्ञासाएँ उपनिषद्‌ काल में तीत्नतर हुईं। उपनिषदों के अध्ययन 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रइन की जिज्ञासाओं पर चिन्तन- 
मनन-निदिष्यासव करने के लिए विद्वानों की विशेष सभाओं का 
आयोजन होता था, जिन में राजा और ऋषि, ब्राह्मण और क्षत्रिय, 
समान रूप से भाग लेते थे | इन सभाओं में जगत्‌ के मूल तत्त्व के सम्बन्ध 
में जो विशिष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये उन्हें ' परा विद्या ' कहा 
गया ।४* गार्ग्यायण, जनक, भृगु, वारुणि, उद्दालक, आरुणि, और याज्ञ- 
वल्क्य आदि इस विद्या के प्रमुख आचार थे । इन सभी विचारकों के 
विचारों में एकरूपता नहीं, किन्तु विविधता थी। किसी का चिन्तन 
जगत्‌ के मूल कारण की ओर प्रवाहित था तो किसी का आत्मतत्त्व के 
सम्बन्ध में, किसी का सुख-दुःख और पुण्य-पाप, की पहली को सुलझाना 
चाहता था, तो किसी का ईश्वर की ओर। 


जब ब्रह्म एवं आत्मा विषयक चिन्तन में गति आगे बढी तो 
सहज ही था कि वेद वणणित यज्ञ याग एवं क्रियाकांड के प्रति श्रद्धा की 


१ ऋग्वेद १०११२९ 
र्‌ । १०१२१ 
हे ॥5 १०॥ ९० 
४ मुण्डकोपनियद्‌ ११।४-५ 


रू ते 


मंदता हो।' चितकों ने उसे “अपरा विद्या ” या “अविद्या ' तक भी 
'कह दिया और परा विद्या को ज्ञान-विद्या, आत्मविद्या, ब्रह्मविद्या, योग 
विद्या कह कर उसे वेद-विद्या (यज्ञ आवि) से श्रेष्ठ प्रतिपादित किया जाने 
लगा। इस का मूल कारण यह था कि उक्त प्रकार को तत्त्व जिज्ञासाओं 
का जो साध्य परागति, अर्थात्‌ शाश्वत मोक्ष गति है उसकी प्राप्ति के 
साधन के छूप में उन यज्ञ आदि क्रियाओं का किसी भी प्रकार का 
उपयोग नहीं था | कठोपनिषद्‌ में यही बात इस रूप में कही गई है-- 
/ नायपम्रात्मा प्रवचनेन लभ्यो न सेघया न बहुना श्रुतेत ”* जब इस 
प्रकार की विचार धाराएं आगे बढी तो वेदों के अपौरुषेयत्व, अनादित्व, 
आदि मान्यताओं पर आक्षेप और विरोध किया जाने लगा। ये स्वतंत्र 
विचारक अतीन्द्रिय विषयों पर एकान्त-शान्त कान्‍्त कानन में विचार 
करते थे, अधिकांशतः वे मौन रहते थे, अतः वे मुनि कहलाते थे । वेदों 
में भी ऐसे वातरशना तत्त्वचितकों को ही “मुनि” कहा है। रन 
वनवासियों का जीवन सिद्धान्त तपर्चर्या, दान, आजंव, अहिसा और 
सत्य था। छान्दोग्योपनिषद्रँ में श्रीकृष्ण को घोर अंगिरस ऋषि ने 
यज्ञ की यही सरल विधि बताई थी, उनकी दक्षिणा भी यही थी। 
गीता में भी इन भावनाओं की उत्पत्ति ईश्वरप्ते बताई है ।" 


इस प्रकार ईइ्वी पूर्व नौवीं दसवीं शताब्दी में आत्मचिन्तक 
साधक वनों में रहकर मौनभाव की साधना करते थे। दूसरी ओर यज्ञ- 
यागों पर निष्ठा रखने वाले पशुओं की वलि चढा कर देवताओं को प्रसन्न 
कर अपनी भौतिक समृद्धि चाहते थे । 


१ मृण्डकोपनिषद्‌ २७-११ 
(ख) भगवदगीता अ. २ 
कठोपनिषद्‌ १३२।२-२ 
भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान पृ. १४ से १६ 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ३।१७।४-६ 
अहिसा समता तुष्टिस्तपों दाने यशोज्यशः 
भवन्ति भावा भूतानां मत एवं पृथरिवधा: ।। 
गीता-- १ ०५ 
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ध्टु भगवात पादरवे 


वाजसनेयी संहिता के अभिमतानुसार पुरुष मेध. यज्ञ में १८४ 
पुरुषों का वध किया जाता था। ऋग्वेद," विष्णुस्मृति' , मनुस्मृति*ँ 
प्रभृति ग्रत्थों में यज्ञ-याग के लिए की गई हिंसा को हिंसा नहीं समझा 
जाता था। “बेदिकी हिसा हिसा न भवति' जैसे गहित एवं थोथे सूत्र 
गढ़ लिये गये थे। स्वर्ग का रंगीन प्रलोभन जन-जन के समक्ष खडा 
करके यज्ञों में खुले आम पशु-वध का दुश्चक्र तेजी से चल रहा था। 
हजारों लाखों पशुओं की लाशें यज्ञों की वलिवेदी पर छटपटा रही थीं। 


भारत की इसी धामिक पृष्ठभूमि में पाइवे का आविर्भाव हुआ। 
उनके हृदय से करुणा का स्रोत फूट रहा था। वे जन-जन को सुख 
का राजमार्ग दिखाना चाहते थे । इसलिए उन्होंने यज्ञ-यागमें होनेवाली 
हिसा का विरोध कर इंद्रिय दमत पर बल दिया। आधुनिक इतिहास 
कारोंकी कल्पना हैं कि भगवान पादवे के द्वारा यज्ञ-याग का विरोध 
करने के कारण यज्ञ यागी उनके कट्टर विरोधी हो गये। उन्होंने उनका 
घोर विरोध किया जिसके फल स्वरूप उन्हें अपना जन्मस्थान छोड कर 
अनार्य कहे जानेवाले देश को अपने उपदेश का क्षेत्र बनाना पडा। 


वाजसनेयी संहिता-३० 
ऋग्वेद, १०१९०; १।२४३०; ९३ 
सेक्रेड बुबस ऑफ द ईस्ट, जिहद ७, ५१, ६१-६३ 
(क) यज्ञार्थ ब्राह्मणबेध्या: प्रशस्ता मृगपक्षिणः। 
-जाह्ण को प्रशस्त पशु और पक्षियों का यज्ञ के लिये वध करना चाहिये । 
(ख) यज्ञार्थ पशव: सुष्टा: स्वयमेव स्वयम्भुवा । 
यज्ञस्थ भृत्ये स्वस्य, तस्माद्‌ यज्ञे वधोश्वधः ॥॥ 
-सेव यज्ञों के ऐश्वर्य के लिए स्वयं ब्रह्मा ने पशुओं को यज्ञ के लिये 
बनाया है, अतः यज्ञ में होनेवाली हिंसा भी आअहसा ही है । 
(ग) या वेदविहिता हिंसा, नियताऊस्मइचराचरे। 
अहिसामव ता विद्याद्वेदाद्धमों हि निर्व॑भी ॥॥ 

-- मनुस्मृति ५२२।२९४४ 
इस चराचर विश्व में वेदविहित हिसा को अहिसा ही समझना चाहिए 
क्योंकि वेद से ही धर्म का निर्णय होता है। 

५ हिस्टॉरिकल विगिनिग ऑफ जैनिज्म, पृष्ठ ७८ 


नए 0 >0 ७ 
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इसका संकेत हमे पार्व॑ जीवन की दो घटनाओं से भी प्राप्त होता है। 
भगवान पाइवें को ध्यान से विचलित करने का कार्य मेघमाली (भता- 
नन्‍्द और शंबर) नामक देव ने किया था जो अपने पूर्वभव में एक 
ब्राह्मण तापस था। उस समय पाइवे की सहायता घरणेंद्र नामक नाग 
ने की थी, यदि इस कथा पर रूपक की दृष्टि से सोचा जाय तो मेघ- 
माली यज्ञ समर्थकों का प्रतिनिधित्व करनेवाला है और नाग से तात्पर्य 
अनाय जाति से हू। रक्षा करने का अर्थ आश्रयदाता सहज' रूप में किया 
जा सकता हे। पाइ््व के समय में यह अनार्य जाति दक्षिण बिहार और 
उडीसा या छोटा नागपुर के आसपास और उसके पूर्व दक्षिण में निवास 
करती थी । महाभारत से यह भी ज्ञात होता हैं कि मगध एक अनार्य 
जनपद था जहाँ पर कंस और जरासन्ध जैसे अनाय॑ राजा राज्य करते 
थे। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि उत्तर से पूर्व में जाकर 
बसने वाले आये याज्ञिक हिंसा के विरोधी होने से वे ब्रात्य भाय॑ 
कहलाने लगे। 

हम यह पहले ही बता चुके हैं, कि पारवे अनाये देशों में प्रचार के 
लिए गये थे। ऐसा प्रतीत होता हे कि नाग जनजाति आर्यों के पूर्व की 
ओर बढने के कारण आसाम की पहाडियों में जा बसी थी, जहाँ पर वह 
आज भी वर्तमान हैँ। यह नाग जाति पाइवे के उपदेश से अत्यन्त प्रभा- 
वित हुईं। आये एवं अनाय॑ दोनों जातियों पर पाइव का प्रभाव होने के 
कारण भगवान पाइवे को (पुरिसादरणीय कहा जाने लगा । भगवान 
महावीर इस विशेषण का प्रयोग अनेक स्थानों पर करते हैं। महावीर के 
समय में भी पाइरव के अनुयायी इसी देश में सबसे अधिक संख्या में थे । 
तुंगिया नगरी जो राजगृह से कुछ ही दूर पर स्थित थी, वहाँपर ५०० 
पादवरपित्यीय श्रमण एक साथ आते हैं, और भगवान्‌ महावीर से प्रश्न 
करते हैं।* इसपर से लगता है मगध पाश्वे के अनुयायियों का केंद्र था। 


चातुर्यास 

भगवान पाइर्व ने जिस धर्म का प्रचार किया था वह चातुर्याम 
१ संस्कृति के चार अध्याय. 
२ भगवती सूत्र २, पृ. १०६. 


८ भगवान पादर्व 


धर्म है। उत्तराध्ययन ” व्याख्या प्रज्ञप्ति"' और स्थानाझुग' में 
/ चाउज्जाम ' धर्म का उल्लेख आता है। वह चातुर्याम धर्म यह है-सर्व 
प्राणातिपात विरति, २ सर्व मृषावाद विरति, ३ सवे अदत्तादाव विरति 
४ सर्व बहिर्धादान विरति। ४ इन्हीं चार विरतियों को चार याम कहा 
गया है। 'याम' शब्द संस्कृत भाषा के यम धातुसे बना है जिसका अर्थ 
नियंत्रण है। उक्त चार प्रकार से प्रवृत्तियों को रोकना ही चातुर्याम 
धर्म है। 


स्थानाज़ के अनुसार भरत और एऐरावत क्षेत्रों में प्रथम और 
अन्तिम तीर्थंकर को छोडकर मध्य के बावीस तीर्थंकर चातुर्याम धर्म का 
उपदेश देते हैं।  आचारांग के अनुसार भगवान महावीर ने केवल 
ज्ञान प्राप्ति के पश्वात्‌ पंच-महात्नतों का उपदेश दिया।' समवायांग 
में वर्णन है कि पुरिम और पच्छिम तीर्थंकरों के पाँच यामों की पच्चीस 
भावनाएँ हैं। “ दिगम्बराचार्य पृज्यपाद का तो यह मन्तव्य है कि 
महावीर के पूर्व पाँच महाब्रतों का उपदेश किसी भी तीर्थंकर ने नहीं 
दिया ४८ उत्तराध्ययन के केशी गौतम सम्वाद से भी यह स्पष्ट है कि 


उत्तराध्ययत २३॥। १३ 

भगवती ३।५। १०८ 

स्थानाइग ३२८ 

सव्वातो पाणातिवायाओ वेरमण्ण, एवं मुसावायाओं अदिल्नादाणाओं सव्वाओ 

बहिद्धादाणाओ वेरमणं स्थानाझग 

५ भरहेरावएसु ण॑ वासेसु पुरिमपच्छिमवज्जा मज्झिमगा वबावीस अरहंता 
भयवंता चाउज्जामं पतन्नविति  स्थानाझूग 

६ तओ ण॑ समणे भयव॑ महावीरे उपण्णणाणदंसणघरे गोयमाइणं समणाणणं 

णिग्गंथाणं पंचमहव्वयाईं सभावणाई छज्जीवणिकायाईं आइबखइ भासइ 

परुवेइ तं जहा . . . « 


न ७ 0 “७ 


आचारांग २॥ १५-१०-२४ 
७ समवायांग ३२।॥४ 
८  चारित्र्यभकति ७ 
मैथुन परिग्रहेष्न्तभंवति, न हचपरिगृहीता: योपिद्‌ भुज्येत 
स्थानांग ४२६६ वृत्ति 
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अथम तीर्थंकर के समय पुरुष ऋजु जड और अच्तिम तीर्थंकर के समय 
-े वक्रजड होते हैं | अन्तःधर्म दो प्रकार का है। सारांश यह है कि जो 
उपदेश मध्य में बावीस तीर्थंकरों के द्वारा दिया जाता है, वही उसी 
रूप में प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर के द्वारा नहीं दिया जा सकता। क्यों कि 
इन दोनों तीर्थंकरों के समय मानव जड (सरलवक्र) होते हैं। भ्रमण केश्ी 
का प्रश्त था -पाड्वे ने चातुर्याम धर्म और वधमान ने पाँच महा- 
ज्ञतों का उपदेश दिया। जब दोनों ही तीर्थकरों का ध्येय एक था, तो फिर 
यह दुविवा क्‍यों ? उत्तर में इन्द्रभूति ने कहा-प्रथम और अन्तिम 


“तीर्थंकर ने पाँच महाव्रतों का और मध्य के वावीस तीर्थंकरों ने चातु- 


याम धर्म का उपदेश दिया।' टीकाकारों ने चार यामों में पॉच महा- 
चतों को समाविष्ट किया है। आचार्य अभय देव ने 'बहिद्धादाण' शब्द 
न्की व्याख्या करते हुए परिग्रह में ब्रह्मचर्य का समावेश किया है, चूंकि 
स्त्री भी एक प्रकारसे परिग्रह माना गया है। अतः ब्रह्मचये एवं अपरि- 
अह का स्रोत एक ही था। 


उत्तराध्ययन के टीकाकार शान्त्याचार्य ने लिखा है-“चातुर्याम 
वही है जो ब्रद्माचर्यात्मक पाँचवें महात्रत सहित है।'* 


आगम-साहित्य में अनेक स्थलों पर यह वर्णन आया है-भगवान्‌ 
'पाश्वे के अनुयायियों ने भगवान्‌ महावीर द्वारा उपदिष्ट पंच महात्रत 
स्वीकार किये । और कुछ ऐसे भी पाश्वापत्यिक निम्नेन्थ रहे हैं, जिन्होंने 
चार महात्रत ही कायम रखे थे। 


भगवान्‌ महावीर ने चार महात्रत के स्थानपर पाँच महात्रत की 
स्थापना कब की ? और क्‍यों की ? यह एक एतिहासिक प्रश्न है। क्योंकि 
इस का उत्तर जैन ग्रन्थ देते हैं पर कब की, इसका उत्तर नहीं । चार 
यामों की प्रतिष्ठा भगवान पाडुव॑ के द्वारा हुईं थी किन्तु छगता है निम्नेन्थ 
'परम्परा में कुछ ऐसा शैथिल्य आ गया हो कि कुछ नि््न॑न्थ अपरिग्रह का 
अर्थ संग्रह न करना इतना ही करके स्त्रियों का संग्रह या परिग्रह किये 





१ चातुर्याम...स एवं मैथुनविरसणात्मक: पज्चमन्नतसहितः 
उत्तराष्ययन २३ 


32० भगवान पाहवे 


विना ही उनके सम्पर्क से परिग्रह का भंग नहीं समझते थे*। अथवा भविष्य 
में इस प्रकार का अपवाद समझा जा सकता है । इस कारण भगवान 
महावीर ने प्रभु पाइर्व के चातुर्याम को नया रूप दिया और पंच महा- 
ब्रतात्मक धर्म की देशना दी। इतिहास से यह भी पता चलता है कि 
भगवान महावीर ने अपनी पावापुरी की प्रथम देशना में ही इन्द्रभूति आदि 
को धर्म का जो उपदेश दिया वह पंच महात्रत रूप ही था। अतः महावीर 
ने प्रारंध से ही चातुर्याम की जगह पंत्र महाव्रत का उपदेश किया। 


सामायिक और छेदोपस्थापनीय 


भगवान्‌ पार्र्व के समय सामरायिक चारित्र था और भगवान्‌ 
महावीर ने छेदोपस्थातनीय चारित्र का प्रवर्तेत किया। मूलाचार के 
अनुसार भी सामाथिक की शिक्षा मध्य के वावीस तीर्थंकरों ने दी।* 
इसका कारण भी मूलाचार कर्ता ने वही वताये हैं, जो कारण केशी को 
इन्द्रभूति गौतम ने बताये थे। मूलाचार के अनुसार “ समस्त मानव 
कर्मों से विरति का पालन सामाधिक है तथा उस विरति का वर्मों में 
विभाजन कर पालन करना छेरोयस्थापन है | ” इस प्रकार विभ,जित 
वर्गों को ही पाँच महात्रत का नाम दिया गया है।' मूलाचार के 
टीक!कार वसुनन्दी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि छेदोपस्थापना का 
अर्थ ही पंच महान्नरत है। सवर्थसिद्धकार ने भी सामायिक और 
छेदापरथापना का वही अथे और सम्बन्ध बताया है | देवनन्दि पूज्यपाद 
ने तत्वार्थ सूत्र पर टीका करते हुए लिखा है-- ' जिसका लक्षण सर्वे 
सावद्य कर्मों से निवृत्ति है उस सामाथिक की अपेक्षा से यहां पाँच प्रकार 
का कहा गया है ।* यह कथन पृज्यपाद ने पाँच महात्तों के प्रसंग में 
किय्रा है, अत: उनका आशय पाँच महात्नतों से है। सर्वार्थसिद्धि के 


हजकानजइओआिएणएण जा पप:»भभ/"प::्प्भ- पे पैै 


# सूुत्रकताइश १(३॥४॥१०, ११, १२. 
१ मूलाचार अ. ७३९, श्री जिनदास पाश्वेनाथ फंड द्वारा सम्पादित प्रकाशित 
२ मूलचार ७।३७ 
३ सर्वसावचनितरत्तिलक्षणसामायिकापेक्षया एक ज्त॑ तदेव छेदोपस्थापनापेक्षया 
पंचविधमिहो च्यते 
-तत्त्वार्थ सूत्र ७-१ टीका 
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अनुसार ही राजवातिक ने भी सामायिक और छेदोपस्थापन का वही 
अर्थ किया है।'* 

भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि जो चातुर्याम धर्म का पालन 
करते थे उन मुनियों के चारित्र को सामायिक चारित्र कहा जाता था 
ओर जो मुनि सामाथिक-चा रित्र की प्राचीन परम्परा को छोड कर 
पंचयाम-धर्म में प्रत्नजित हुए उनके चारित्र को छेदोपस्थापनीय कहा 
गया है।* 

सामाथिक और छेदोपस्थापना के अर्थ निश्वित हो जाने पर जब 
हम मूलाचार ओर उत्तराष्ययन में निर्दिष्ट बावीस तीर्थंकरों की शिक्षा 
पर विचार करते हैं तो स्पष्ट होता है हि उत्तराध्ययन में जिसे “पंच 
सिक्खिओ ' कहा गया है वही मूलाचार में छेदोपस्थापना कहा गया 
है और जिस शिक्षा को उत्तराध्ययन में “ चातुज्जाम ” कहा है उसे ही 
मूलाचार में सामाथिक कहा है। पाश्वेनाथ सामायिक संयम के उपदेष्टा 
थे उसे महावीर ने पाँच वर्गों में विभाजित किया। दिगम्बर परम्परा में 
चातुर्याम धर्म का कहीं उल्लेख नहीं है। वहां पर पाइ्वनाथ को 
सामायिक संघ के उ्देष्टा बताया है। 

विशेषावश्यक भाष्य के अनुसार चारित्र एक स|मायिक ही है।* 
चारित्र का अर्थ है समता की आराधना । जत्र विपमता पूर्ण प्रवृत्तियाँ 
छोडी जाती हैं तव सामाथिक चारित्र प्राप्त होता है। उसका कोई 
विशेषण और विभाग नहीं होता । भगवान्‌ पा्र्व ने चारित्र के विभाग 
कर विस्तार से नहीं समझाया, क्‍यों कि उन्हें विस्तार की आवश्यकता 
नहीं थी, जब कि भगवान्‌ महावीर ने विस्तार से निरूपण किया। छेद 





१ तत्वार्थमूत्न ७-१- राजवातिक 
२ सामाइयंमि उ कए, चाउज्जामं अणुत्तरं धम्मं। 
तिविहेग॑ फासयंतो, सामाइय संजमों खलु ।। 
छेत्तूण उ परियागं, पोराणं जो ठत्रइ अप्पाणं । 
धम्मंमि पंच जामे, छेदोावद्ठावणों स खलु ॥॥ 
भगवती २५।७॥७८६ गाथा ६॥२ 


नशा 


विदेपावध्यक भमाप्य गाया १२६७ 


श्२ भगवान पादवें 


का अथ विभाग है। भगवान्‌ पारव से निविभाग सामायिक चारित्र को 
महत्त्व दिया तो भगवान्‌ महावीर ने विभागात्मक सामाथिक चारित्र 
को । अर्थात्‌ वही छेदोपस्थापनीय चारित्र के रूप में विश्वुत हुआ। 


भगवान्‌ महावीर ने भगवान्‌ पाहव की परम्परा का सम्मान 
करने अथवा अन्य दृष्टि से प्रथम अल्प समय के लिए सामाथिक चारित्र 
को मान्यता दी और दीर्घकाल के लिए छेदोपस्थापनीष चारित्र को ।* 


बौद्धप्रन्थोंमें चातुर्पास धर्म 


चाउज्जाम के यथार्थ स्वरूप की अन्वेषणा करते हुए हमारी 
दृष्टि बौद्ध साहित्य पर जाती है। बौद्ध ग्रन्थों में चाउज्जाम शब्द 
पाइ्वेनाथ और महावीर के अनुयायियों के लिए प्रयुक्त हुआ है । उसका 
अर्थ तरिज्ञोंने चार याम (हिंसा, असत्य, चोरी, और परिग्रहका त्याग) 
ही किया है। प्रोफेसर धर्मानन्‍द कौसाम्बी ने अपनी पुस्तक 'पार्श्वनाथ 
का चातुर्याम धर्म' में यह बताने का प्रयास किया है कि महात्मा 
बुद्ध ने पाइवेनाथ द्वारा उपदेशित चार यामों को किस प्रकार से अपने 
धर्म में समाविप्ट किया । चातुर्याम का अर्थ अहिंसादि चार याम है। 
दीघविकाय के पासादिक सुत्त में निवद्ध महात्मा बुद्ध के इन शब्दों से भी 
यही सिद्ध है-ऐ चुन्द अन्य सम्प्रदायों के परिव्राजक कहेंगे कि श्रमण 
मौज उडाते हैं। उनसे कहो, मोज या विलास चार प्रकार का है 
१ कोई अज्ञ पुरुष प्राणियों को मार कर मोज उडाता है। यह पहली मोज 
हुई। २ कोई व्यक्ति चोरी करके मोज उडाता है यह दूसरी मोज हुई। 
३ कोई व्यक्ति झूठ बोलकर मोज उडाता है यह तीसरी मोज ४ कोई 
व्यक्ति उपभोग्य वस्तुओं का यथेष्ट उपयोग कर मोज उडावा है यह 
चौथी मोज हुई। ये चार मोजें हीन, गंवार, पृथक जनसेवित अनाये 
एवं अनर्थ कारी हैं।” 

प्रस्तुत उद्धरण देते के पश्वात्‌ धर्मानन्‍्द्र कौशाम्बीने लिखा है 
कि बुद्ध के मत में चार यामों का पालन करना ही सच्ची तपस्या है। 


१ विशेषावश्यक भाष्य गाथा १२६८ 
२ वही गाथा १२७४ 
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स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध इन चार निरोधों को मानते थे और उन्होंने 
यह पाइवे से लिया होगा। पर पाली साहित्य में इन्हें चाउज्जाम की 
संज्ञा नहीं दी गई है। इस कारण से यह मानना कि बुद्ध द्वारा 
स्वीकार किये गये चार याम चाउज्जाम है, युक्ति-युक्त नहीं है। 
चातुर्याम का यही अर्थ दीघनिकाय के सामज्ञ्यफल सुत्त में दिये गये 
उस शब्द के स्पष्टीकरण से भी मेल नहीं खाता। वह इस प्रकार है :- 


महाराज, भिग्न॑न्थ किस प्रकार से चार याम रूपी संवर से संवृत्त 
होता है ? महार ज, वह निग्नेन्थ सवंवार्य (वारण योग्य कर्म) से विरत 
रहता है तथा से वारणों से (निषधों से) युक्‍त रहता है ? उसके सभी 
वारणयोग्य कर्म धो कर अलग किये गये तथा उसके सभी वारणयोग्य 
कर्मों का परिमार्जन किय्रा गया है। इस प्रकार, महाराज, वह निग्न॑न्ध 
चारयाम रूपी संवर से संवृत्त होता है! । 


यहाँ पर चातुर्याम को बार वार संवर कहा गया है ? संवर का 
अर्थ आख्रव का निरोध होता है, वह गृप्ति, समिति, धर्म अनुप्रेक्षा, 
परीषहु जय और चारित्र से होता है।' और चारित्र में प्रथम रथान 
सामायिक का है।* चातुर्याम और पंच महात्नतों में पापों की विरति पर 
बल दिया गया है, अतः उसे संवर के रूप में कहा गया है। 


१ इध महाराज निगण्ठों चातुय्रामसंवरसंबुत्तो होति कथं च महाराज निग्रण्ठो 
चातुयाम संवर संवुत्तो होति? इघ महाराज निगण्ठो सव्ववारिवारितो च 
होति, सव्ववारियुतो च॒ सव्बवारिधुतों च, सब्बवारिपुठठो च। एवं खो महा- 
राज निगण्छो चातुथाम संवर संवृत्तो होति।” 

दीघनिकाय सामज्ञज्यफलसुत्त 
२ आश्रवनिरोध: संवर: 
तत्त्वार्थ सूत्र ९१ 
३ स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षायरीषह॒जयंचारित्रे: 
तत्त्वार्थ ९१२ 

४ सामायिकच्छेदोपस्थाप्यपरि हा रविशुद्धिर्‌ क्ष्मसंपराययथा रूयातानि 

चारित्रम्‌ 
नतत्वार्थ सूत्र ९१८ 


१४ भगवान पादव 


ब्त प्रस्परा 


डाक्टर हमन जैकोबी का यह अभिमत है कि जैनों ने अपने ब्रतः 
ब्राह्मणों से उधार लिये हैं । ब्राह्मण सनन्‍्यासी मुख्य रूप से अहिंसा, संत्य,- 
अचोौर्य, सन्‍्तोष, और मृक्तता इन पाँच ब्रतों का पालन करते थे। के 
ही आगे चलकर जैन महात्रतों की व्यवस्था का आधार बने । 


परन्तु डाक्टर जैकोबी का प्रस्तुत कथन केवल कल्पना पर ही 
* आधृत है। उसका कोई भी मूल आधार नहीं है। जब हम ऐतिहासिक 
दृष्टि से व्रत परम्परा का अध्ययन करते हैं तो सूर्य के प्रकाश की भाँति 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि ब्रत परम्परा का मूल आधार ब्राह्मण परम्परा 
में नहीं अपितु जैन परम्परा में रहा हुआ है । बौधायन में उल्लिखित 
ब्रतों के आधार पर डाक्टर जैकीबी ने जो कल्पना की है वह वस्तुत: 
सत्य-तथ्य से परे है। 


व्रत का सम्बन्ध मुख्य रूप से सन्‍्यास आश्रम से रहा है। वैदों 
में आश्रम के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं है। वेदिक काल में ब्रह्मचर्य 
और गृहस्थ ये दो ही व्यवस्था क्रम थे | वेदिक परम्परा में सन्‍्यास 
की व्यवस्था उपनिषद्‌ काल से प्रारंभ हुई । बृहदारण्यक में सन्‍्यास का 
उल्लेख आया है ।* जावालोपनिषद्‌ में चार आश्वसों की स्पष्ट व्यवस्था 
प्राप्त होती है ।* हाँ, तो उपनिषद्‌ साहित्य के पूर्व वैदिक परम्परा में 
पुत्रषणा, वित्तेषणा, और लोकंषणा की प्रधानता रही है। तंत्तिरीयः 
संहिता में लिखा है-जन्म लेने वाला ब्राह्मण तीन ऋणों के साथ ही जन्म 
लेता है, ऋषियों का ऋण ब्रह्मचर्य से, देवों का ऋण यज्ञ से, तथा 
पितरों का ऋण प्रजा के उत्पादन से चुकाया जा सकता है। पृत्रवान्‌ 
यजनशील और ब्रह्मचय को पूर्ण करते वाला ही मानव उकरण होता 


१ एल 54०€त 860४8 66 पा छ&859, श०)., #ेरए, छाप्र0ठदेपलीेका ?. 24- 
& पु $8 फ्रोकसलकतार छान) पाया, पीर उुछ्ंग्वड 78ए८ ०207०ए6त. 
पाछंीः ठएा एठणड5 07 ऐि फाछोतात8॥5, 70६8 707 6 उचततकराछाड, 

२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४।४॥२२ 

३ जावालोपनिषद्‌ , ४ 
(ख) वाशिप्ठ धर्म-शास्त्र ७॥१२ 
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है ।' ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णन है कि इक्ष्वाकु-वंश के वेधस राजा के 
'कोई सन्तान नहीं थी । उसके सौ पत्नियाँ थीं, किन्तु पुत्र का अभाव था। 
उसके घर में नारद और पव॑त नामके दो ऋषि रहते थे | उसने एक 
बार नारद ऋषि से कहा-ऋषिवर । सभी पुत्र की इच्छा करते हैं, 
चाहे भले ही वह ज्ञानी हो या अज्ञानी, कृपया यह बतलाइये पुत्र से 
क्या लाभ है ? 


नारद ने उसके प्रश्न का उत्तर दस इलोकों में दिया। उसने 
कहा-अगर पिता जीते जी अपने पुत्र का मुख देख ले तो उसका ऋण 
छुट जाता है और वह अमर हो जाता है ।* तात्पर्य यह है कि वेदिक 
परम्परा में सन्‍्यास की नहीं अपितु पुत्र की प्रधानता रही है, किन्तु 
श्रमण परम्परा ने पुत्र से त्राण नहीं माना है।' लछोकेषणा को भी 
महत्त्व नहीं दिया है ।* वहाँ तो श्रमण धर्म की ही प्रधानता रही है । 
उपनिषद्‌ साहित्य में भी सन्यास को आत्म-जिज्ञासा के पश्चात होने 
वाली स्थिति कहा है ।" आत्म-जिन्ञासा के अभाव में सनन्‍्यास का प्रश्न 
ही उपस्थित नहीं होता । आत्म-जिन्नासा का मूल आधार ही सन्यास 
है, श्रमण जीवन है | श्रमण संस्कृति तो प्रागेतिहासिक काल से ही 
श्रमण प्रधान रही है । गृहस्थाश्रम से अधिक महत्त्व श्रमण जीवन को 
दिया गया है। उत्तराध्ययन सूत्र कें नौवें अध्याय में ब्राह्मण वेषधारी 
इन्द्र और नमि राजषि का एक मधुर संवाद है। उसमें इन्द्र ने कहा- 
राजे ! गृहवास घोर आश्रम है । तुम इसे छोड कर दूसरे आश्रम में 





१ तैत्तिरीय संहिता ६३।१०॥५ 
२ ऋणमस्मिन्‌ सनयत्यमृतत्त्वं च गच्छति । 
पिता पुत्रस्य जातस्य पर्येच्चेज्जीवतो मुखम्‌ 
ऐतरेय ब्राह्मण, ७ वीं पंचिका, अध्याय ३ 
३ जाया य पुत्ता न हवन्ति ता्ं 
- उत्तराधष्ययन अ. १४, इलो. १२ 

४ तो लोगस्सेसणं चरे 

-- आंच राग १४४।१।१२८ 
५ बृहदारण्यक्र ४॥४।२२ 
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जाना चाहते हो, यह उचित नहीं । तुम यहीं. रहो और यहीं धर्मपोष॑क 
कार्य करो / ।* 


उत्तर में श्रमण परम्परा के प्रतिनिधि राजर्षि कहते हैं - ब्राह्मण! 
मास-मास का उपवास करने वार और पारणे में कुश की नोक पर 
टिके उतना स्वल्प आहार खाने वाला गृहस्थ मुनि-धर्म की सोलहवीं 
कला की तुलना में भी नहीं जाता । * 


वैदिक परम्परा में गृहस्थाश्रम को ही अत्यधिक महत्त्व दिया है 
और उसे ही सब आश्रमों में प्रमुख माना है। जेसे सभी नदी और नद 
समुद्र में आ कर स्थिर होते हैं, वेसे ही सभी आश्रमी गृहस्थ आश्रम 
में स्थित होते हैं ।* किस्तु श्रमण-परम्परा में गृहस्थ जीवन से श्रमण 
जीवन को अधिक महत्त्व दिया गया है और उससे ही मोक्ष को प्राप्ति 
मानी है । 


आधुनिक इतिहास से भी यह सिद्ध है कि भगवान्‌ पाशवे के 
समय श्रमण संघ अत्यधिक व्यवस्थित व संगठित था । भगवान्‌ पाइवे 





१ घोरासमं चदइत्ताणं, 
| अन्न पत्थेसि आसम । 
इहेव पोसहरओ, 
मवाहि मणुयाहिवा ॥। 
रे े उत्तराष्ययन ९४२ 
२ मासे मासे तु जो बालो, कुसग्गेण तु भुंजए 
- , न सो सुयकक्‍्खायधम्मस्स, करू अग्घ्‌इ सोर्कास | 
पा उत्तराध्ययन ९।४४ 
३ गृहस्थ एवं यजते, गृहस्थस्तप्यते तप:ः। 
चतुर्णामाश्रमाणां तु,. .गृहस्थश्च विशिष्यते ॥॥ 
यथा नदी नदाः सब, समुद्रे यान्ति संस्थितिम ,। 
एवमाश्रमिणः सर्वे, गृहस्थे यान्ति संस्थितिम |) 
वाशिष्ठ-धर्म-शास्त्र 2८१४-१५ 
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भ, पा. २ 


को अस्तित्व काल ईस्वी पूर्व दसवीं शताब्दी है। उपनिषद्‌ का रचना 
काल भी इससे पूर्व का नहीं है अर्थात्‌ ईस्वी पूर्व ८०० से ३०० के मध्य 
का है। 


;... इस सत्य-तथ्य को स्वीकार करने में किसी को भी बाधा उपस्थित 
नहीं हो सकती कि सनन्‍्यास और ब्रत की परम्परा श्रमण धर्म ने वैदिक 
धर्म से नहीं ली है और वह उसका ऋणी नहीं है । ह 

वेद, ब्राह्मण और्‌ आरण्यक-साहित्य में कहीं पर भी महाव्रतों का 
वर्णन नहीं है। जिन उप्रतिषदों, पुराणों और स्मृति ग्रंथों में महाब्रतों का 
वर्णन आया है वे सभी ग्रन्थ भगवान्‌ पाइवे के पश्चात्‌ के हैं। अत: प्रइंन 
यह है कि पूर्वकालीन ब्रत व्यवस्था उत्तरवर्ती ब्नरत व्यवस्था से किस प्रकार 
प्रभावित हो सकती है ? भगवान्‌ महावीर भगवान्‌ पाश्व के पश्चात्‌ 
हुएं। उनको सहज रूप से ही पाइरवे की व्रत परम्परा मिली थी। उन्होंने 
उसीका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को देख कर विकास किया, न कि किसी 
अन्य परम्परा का अनुसरण किया। भगवान्‌ महावीर के पहचात्‌ 
महाब्रतों ने इतना व्यापक रूप धारण कर लिया है कि उसका मूल-ख्रोत 
ढूंढना ही कठिन नहीं, कठिनतर हो गया है। महाकवि दिनकर. ने 
संस्कृति के चार अध्याय ग्रन्थ में लिखा है ' हिन्दुत्त और जैन धर्म 
आपस में घलमिल कर अब इतने एकाकार हो गये हैं कि आज का 
साधारण हिन्दू यह जानता भी नहीं है कि अहिसा, सत्य, अस्तेय, 





१ श्रमण भगवान्‌ महावीर का परिनिर्वाण ई. पू. ५२८ में हुआ था । उनका 
जीवन काल ७२ वर्ष का था-देखिए जन साहित्य और इतिहास पर विशद 
प्रकाश-प्‌. २९ 
भगवान्‌ पारर्व भगवान्‌ महावीर से २५० वर्ष पूर्व हुए थे | उनका १०० 
बे का जीवन काल था । इस प्रकार पादर्व का अस्तित्व काल ई. पू. दसवीं 
शताब्दी होता है। न्‍ 

२ माहझणज णी पट 5िग्गष्ाप वाधयद्ाणाए 7. 226 
आश्ंर ए. मंकडॉनल के अभिमतानसार प्रादीनतम वर्ग वहदारण्पक, छा*दोग्य, 
तैत्तिरीय, ऐतरेय, और कीौशीतकी उपनिपद्‌ का रचना काल ईसा पृ 
६०० हें || 

१८ भगवान पा।वें 


ब्रह्मचर्य, और अपरिग्रह जैन धर्म के उपदेश थे, हिन्दुत्व के नहीं । 
बौद्ध परम्परा के विशिष्ट विद्वान धर्मानन्‍द कोसाम्बी ने 'भार- 
तीय संस्कृति और अहिंसा' तथा 'पाश्वेनाथ का चातुर्याम धर्म, पुस्तकों में 
चातुर्याम धर्म का विस्तार से निरूपण किया है. और यह प्रमाणित किया 
है कि भारतीय संस्कृति का मूल भगवान पाइव के चातुर्याम धर्म में रहां 
हुआ है। भगवान महावीर ने भगवान पाइवे के चातुर्याम धर्म का 
विस्तार किया। यही धर्म बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग और पतञ्जलि के 
ै (ख ) 28. 8. एुाल्णा, पफा 7ढांह070 दावे छोग]08099 ० (९ एुछ१4 बणत 
ए7०॥775905, (0. 20. 
इनके विचारानुसार-त्रेदिक साहित्य का काल-मान इस प्रकार है :-- 


१ उपनिषद्‌ ई. पूर्व ५ वीं शताब्दी 
२ ब्राह्मण ई. पूर्व ६ वीं शताब्दी 
३ बाद की संहिताएं ई. पूर्व ७-८ वीं शताब्दी 


इन्होंने भ. पाद्वे का काल ईसा पूर्व ७४० माना है और प्रान्नीन तम 
उपनिषदों का कार भगवान्‌ पा.व॑ के पश्चात्‌ माना है। 
(ग )एफ्‌. मेक्‍्समूलर-दी वेदाज पृ. १४६-१४८ 
इनका भन्तव्य है कि उपनिपदों में प्रतिपादित वेदान्त-दशेन का काल-मान 
ईसा पूर्व पाँचवीं शताब्दी है । हे 
( घ )एच. सी. रायचोधरी-पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एन्सियन्ट इण्डिया, पू. ५२ 
इनका अभिमत्त है कि विदेह का महाराज जनक याज्ञवल्क्य के समकालीन 
थे। याज्ञवल्क्य, बृहदारण्यक, और छान्दोग्य उपनिषद्‌ के मुख्य पात्र .पॉँच' हैं । 
उनका काल-मान ईसा पूर्व सातवीं शताब्दी है प्रस्तुत ग्रन्ध-पृष्ट ९७ में लिखा 
है-जन तीर्थंकर पाइ्वें का जन्म ईसा पूर्व ८७७ और निर्वाण काल ईसा पूर्व 
७७७ है ।.इससे भी यही सिद्ध है कि प्राचीनतम उपनिषद्‌ पाश्वंके पश्चात्‌ के हैं। 
(ड) डॉ. राघाकृष्णन-इण्डियन फिलोसफी भा. १ पृ. १४२ 
इनकी धारणा है कि ऐतरेय, कौद्यीतकी, तैत्तिरीय, छान्दोग्य,और बहदारण्यक ये 
सभी उपनिषद्‌ प्राचीनतम हैं । ये बुद्ध के पूर्व के हैं। इनवा काल-मान ईसा 
पूर्व दसवीं शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक माना जा सकता है। 
( च ) राघाकृष्णन-दी प्रिंसिपल उपनिषदाजू पृ. २२ 
बुद्ध-पूर्व के प्राचीनतम उपनिषदों का काल-मान ईसा पूर्व आठवीं शताब्दी 
से ईसा की तीसरी शताब्दी तक का हूँ । 
१ सस्कृति के चार अध्याय पू. १२५ 
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अष्टांग योग में प्रकट हुआ। गांधीजी के आश्रम धर्म में भी प्रधानतया 
चातुर्याम धर्म ही दृष्टिगोचर होता है। आज के सर्वोदिय में भी चातुर्याम 
धर्म. ने स्थान प्राप्त किया है।* 

गांधी साहित्य के प्रसिद्ध व्याख्याकार काका कालेलकर ने लिखा 
है-बेदान्त के मूल में भी चातुर्याम-धर्म है। देखा जाए तो, चातुर्याम 
धर्म का अर्थ है-मनुष्य द्वारा अपनी असामाजिक वृत्तिको दूर कर के, 
विश्व समाज-स्थापना को पूर्व तैयारी करनेवाला घ॒र्म । समाजवाद को 
लीजिए या साम्यवाद को, प्रजातंत्रको लीजिये या अराजकतावादको, 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, और अपरिग्रह के इन चार सामाजिक सदृगुणों 
के विना कोई भी रचना स्थाई रूप से सिद्ध नहीं हो सकेगी। इन चार 
यामों के साथ ही कम से कम संयम के रूपमें तो ब्रह्मचर्य के पाँचवें याम 
की तो वृद्धि करती होगी और इन सबके मूल में आत्मौपम्य बुद्धि 
रख कर उस वृत्ति का विकास व्यक्ति से विश्वात्मा तक करना 
ही होगा ।* 
प्रतिक्रमण 

भगवान पाशव॑ के शिष्यों के लिए प्रातः: और संध्या को प्रतिक्रमण 
करना अनिवाये नहीं था। जब कभी दोष लूग जाता तब वे उसका 

तिक्रमण कर लेते थे। भगवान महावीर ने अपने शिष्यों के: लिए दोनों 

समय प्रतिक्रमण करने का अनिवार्य नियम बनाया, भले ही दोषाचरण 
हो या न हो ' ह 





१ पाइवेनाथ का चातुर्याम घर्मं- 
२ वंही-भूमिका- 
३: एएसु ण॑ भंते पंचसु महांविदेहेसु अरिहंता भगवंतो पंचमहावइयं सपडिकरम्म 
धम्म पन्नवयंति एएसु ण॑ पंचसु महाविवेहेसु अरहंता भगग्वंतो चाउज्जाम 
: न्‍वम्मं पन्नवयतिः -।#« . . 
न्‍- भगवती: सू... २०१८॥६७५ 
' सपडिक्क्रमणों धम्मो पुरिमस्स य पच्छिमस्स य जिणस्स । 
अवराहे पडिकमर्ण मज्जिमयाणं जिणवराणं ।। कह 
मूलाचार ७। १८५ 
 *संपडिक्क्रमणोः धम्मो पुरिमस्स य पच्छिमस्स जिण॑स्स । | 
मज्जिमबाण जिणाणं कारणजाए पडिक्कमर्ण ।। ब 
आवश्यक निर्युक्ति १२४४ 
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रात्रि-भोजन-विरमण 
भगवान पादर्व ने राति-भोजन-विरमण को ब्रत की कोटि में 
परिगणित नहीं किया किन्तु महावीर ने उसे ब्रत के रूप में मान्यता 
प्रदान की । एतदर्थ ही स्तुतिकार ने कहा है- 
/ से बारिया इत्यि सराइभत्तं ” | 
अर्थात्‌ भगवान महावीर ने स्त्री और रात्रि भोजन का निवारण 
किया । यह स्तुति-वाक्य इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि भगवान 
ने ब्रह्मचर्य और रात्रि भोजन की विश्येष व्याख्या, व्यवस्था और योजना 
की । आचाये हरिभद्र ने इसकी चर्चा करते हुए छिखा है कि भगवान 
ऋषभदेव और भगवान महावीर ने अपने ऋजुजड, और वनक्र-ज़ड़ 
शिष्यों की अपेक्षा से रात्रि भोजन न करने को ब्रत का रूप दिया और 
उसे मूल गुणों की सूची में रखा। मध्यवर्ती बावीस तीथ॑करों ने उसे 
मूल गृण नहीं माना, एतदर्थ उन्होंने उसे ब्रत का रूप नहीं दिया।+ 
सोमतिलक सूरि का भी यही मन्तव्य है ।' विशेषावश्यक भाष्य में 
जिनभद्गगणी क्षमाश्रमण ने लिखा है-रात्रि को भोजन न करना अहिसा 
महाव्रत का संरक्षक होने से समिति की भाँति उत्तर गृण है किन्तु 
श्रमण के लिए वह अहिसा महात्रत की तरह पालनीय है। इस दुष्टि से 
वह मूल गुण की कोटि में रखने योग्य हैं। श्रावक के लिए वह मूल गुण 
नहीं है।' जिनभद्र ने मूल गुण की संख्या पाँच और छह दोनों मानी 
है-- 
१ सूत्रकृताझृग ११६॥२८ 
२ एतच्च 'रात्रिभोजनं प्रथमचरमतीर्थकरतीर्थयो: ऋजुजडवक्रजडपुरुषापेक्षया 
मूलगृणत्वख्यापनार्थ मह्यत्रतोपरि पडितं, मध्यमतीर्थकरतीर्थेप्‌ पुतः ऋणजुप्रन्न- 
पुरुषापेक्षयोत्त रगणवर्ग इति । 
(ख) दशवेकालिक हरिभद्रीय वृत्तिपत्र १५० 
रे मूलगुर्णसु उदुण्हं सेसाणृत्तरगुणंसु निसिभुत्तं 
सप्ततिशतस्थान गाथा २८७ 


उत्तरगणत्वे सत्यपि तत साधोर्मलगणी भण्यत्ते। मल्गणपालनात प्राणातिन 
पातादिविरमणवत्त अन्तरड्शत्वाच्च । 


विद्येषावश्यक भाष्य, गा. १२४७ वृत्ति 





५ वही-गाथा १२४५-१२५० 
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१ अहिसा, २ सत्य, ३ अली, ४ ब्रह्मचर्य, ५ अपरिप्रद 
६ राति-भोजन विरमण । 

मूलाचार में आचार्य बट्केर ने मूलगुण अद्राइस माने हैं- 

पाँच महाबद्नत, पाँच समितियां, पांच इन्द्रिय विजय, पहावश्यक 
केशलोच, अचेलकता, अस्तान, भूमिशयन, दन्तघर्षण का वर्जन, स्थित्ति 
भोजत और एक भक्त) 

आगम व आगमंतर साहित्य का अनशीलन परिशीलन करने पर 

ज्ञात होता है कि मल गणों की संख्या सभी तीर्थकरों के शासन में 
समान नहीं रहो है 


चल भी अंचल 


भगवान पारर्व के शिप्य वहमल्य और रंग-वब्रिरंगे वस्त्र रखते थे 
कन्तु भगवान महावीर ने अपने शिप्यों को अल्पमल्य बाले और श्वेस- 
वस्त्र रखने की अनुजा प्रदान की । 
डाक्टर हमने जेकोंब्री का यह अभिमत है कि श्रमण भगवाने 
महावीर ने असेलकता या नग्नत्व का आचार आजीवक सम्प्रदाम है 
आचार्य गोशालक से ग्रहण किया ।' घर्मानन्‍्द कोसास्वी का भी सदी 
अभिमत रहा हे।" किन्‍्मु यह कथन यूक्‍्ति युक्त नहीं है, क्यों हि 
गान महावीर के काल में और उनसे पूरे भी नग्न साधुओं के अनेक 
सम्बदाय थे। भगवान महावीर ने अचेलकता को किसी अन्य से प्रभा 


नम जलन जय» अटत ओिभनजगजगनगरभऋभफरगनन्‍ननन हज हक 


१ गब्मत समयाई, मद्ययाण व्याड मलठगणा 
वियवाय्यक माध्य गा. 2२44 
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भगवान पाये 


वित होकर नहीं किन्तु अपनी प्रज्ञा से ही अपनाया था। कल्पसूत्र आदि 
में स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान महावीर जब दीक्षित हुए थे तब 
सचेल थे।' बाद में वे अचेल हो गये ।* भगवान ने अपने शिष्य वर्ग के 
लिए भी अचेल-आचार की व्यवस्था की किन्तु यह समझना अत्यंत आव- 
श्यक है कि भगवान महावीर की अचेल व्यवस्था अन्यान्य नग्न साधुओं 
की तरह आग्रह पूर्ण और एकान्तिक नहीं थी। गौतम और केशी का 
सम्वाद इस सम्बन्ध में द्रष्टव्य है। 

श्रमण संस्कृति में श्रमणों के दो प्रकार रहे हैं-- एक जिनकलपी 
दुसरे स्थविरकल्पी | उत्कृष्ट जिनकल्पी उपाधि की दृष्टि से कम से 
कम मुख-वस्त्रिका और रजोहरण ये दो उपाधि रखते थे। किन्तु. 
स्थविरकल्पी अल्पमूल्य वाले और इ्वेतवस्त्रधारी होते थे।' भगवान्‌ 
महावीर ने इस प्रकार सचेल और अचेल दोछवों प्रकार की व्यवस्थाओं 
को मान्य किया। यही कारण है कि भगवान पाइ्रव की शिष्य परम्परा 
महावीर के शासन में मिल सकी। 

बौद्ध ग्रन्थ अंगुत्तरनिकाय के अनुसार पूरणकश्यप ने समस्त 
जीवों का वर्गीकरण कर छह अभिजातियां निश्चित की थी ।* उसमें 
तृतीय लोहित्याजाति-में एक शाटक रखनेवाले निग्न॑न्थों का उल्लेख 
है।! 


आचारांग में भी एक शाटक रखने का वर्णन है।* अंगुत्तर- 





१ कल्पसूत्र सूत्र ११५ 
(ख) सब्बे वि एग दूसेण णिग्गया जिणवरा चउवीसं 
समगयाझूय 
२ आचारांग १॥९१ 
३ देखिए लेखक का जेनागमों में कल्प मिरूपण लेख 
* भरुषर केसरी अभिनन्दन ग्रन्थ २८० 
४ अंगुत्तरनिकाय, ६६३, छलभिजाति सुत्त भा. ३, पृ. ८६ 
५ तत्रिदं मन्ते, प्रणेत कस्सपेन लोहिताभिज्जाति पञ्जता, निगण्ठा एक साटका। 
अंगुत्तरतिकाय ६॥६।३. 
६ अदुवा एग साडे ' 
आचारांग १८॥४५२ 
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निकाय में निम्नेन्थों के नग्त रूप को लक्षित करके ही उन्हे 'अह्िक 
कहा गया है।' आचारांग में श्रमणों के लिए अचेल रहने का भी 
विधान किया गया है।* विष्णपुराण में जैन श्रमणों के सवस्त्र और 
निर्वेस्त्र-दोनों रूपों का वर्णण मिलता है।* 


इन सभी प्रमाणों के प्रकाश में स्पष्ट है कि भगवान महावीर के 
शिष्य सचेल और अचेल दोनों अवस्थाओं में रहते थे। तथापि अचेल 
अवस्था पर अधिक भार देने से केशी श्रमण के शिष्यों के अन्तर्मानस 
में वितक उत्पन्न हुआ था। 


इतिहासकारों का अभिमत है कि आजीवक सम्प्रदाय नर्वत्व का 
प्रबल समर्थन करती थी। भगवान महावीर के काल में आजीवक एक 
स्वतंत्र सम्प्रदाय था। अशोक और दशरथ के 'बराबर' तथा नागार्जुन 
गृहालेखों से उसका अस्तित्व सिद्ध होता है। उनके श्रमणों को गुहाएँ 
भी दान में दी गई। 

उसके पश्चात्‌ आजीवक मत का उल्लेख प्रशस्तियों में प्राप्त 
नहीं है । डाक्टर वासुदेव उपाध्याय का मन्तव्य है कि बाद में आजीवक्‌ 
ब्राह्मण मत में विलीन हो गये" और तामिल काव्य मणिमेखले का 
अभिमत है कि आजीवक-श्रमण दिगम्बर जैन श्रमणों में विलीन हो 
गए।' संभवतः इसी कारण दिगम्बर परम्परा से अचेलकता का 
एकान्त आग्रह आ गया हो, किन्तु महावीर के समय उस आग्रह का 
अभाव था। भगवान महावीर ने तो सचेल और अचेल' अवस्थाओं का 


१ अहिरिका भिक्‍खवे निग्गण्ठा 
अंगृत्तरतिकाय १०।८।८, भा. ४१।२१८ 


२ अदुवा अचेले 
आचारांग १।८।४।५३ 


३ दिग्वासत्मामयं धर्मों, धर्मोड्यं बहुवासमाम्‌ 
विष्णुपुराण अंश ३, अध्याय १८, इलो. १० 


४ प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन खण्ड २ पृ. २२ 
प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन खण्ड १ पृ. १२६ 
बुद्धिस्ट स्टडीज पृ. १५ 


ल्‍्ती 


र्ड भगवान पाइव॑ 


सुन्दर समन्वय किया था। सचेलक साधना को भी अचेलक साधना के 
समान महत्त्व दिया था । 

इसी प्रकार कुछ अन्य परम्पराएँ एवं क्रिया विधियाँ भी थीं, जो 
पाहर्व युग में चली आ रही थीं, किन्तु पाश्व के उत्तरवर्ती काल में 
तीर्थंकर महावीर ने उनमें परिवर्तन कर दिया। जैसे पाश्वे परम्परा में 
अचेलता, औद्ेशिक, प्रतिक्रमण, राजपिण्ड, मासकल्प और पर्युषणा- 
कल्प यह छहों कल्प अनवस्थित थे, ऐच्छिक थे। किन्तु महावीर के 
श्षिष्यों के लिए सभी कल्प अनिवाय थे।* 

पाश्व युग की इन परम्पराओं से दो निष्कर्ष हमारे सामने आते 
हैं अत 

(१) वेदिक परम्परा में उस समय शुष्क क्रिया-काण्ड, यज्ञ-याग 
आदि के विरोध में स्वर उठने लग गये थे और अनेक क्षत्रिय कुमार 
जैसे जनक इ्वेतकेतु", उद्दालक', जाबालक, आरुणिएँ, पाइ्व प्रभूति 
आत्मतत्त्व एवं आत्मविद्या के अन्वेषण में न केवल ब्राह्मणों से आगे 
बढ रहे थे, किन्तु ऋषियों तक को आत्म-विद्या का उपदेश देते थे। 

(२) आत्म साधना करनेवाले श्रमणों की मानसिक भूमिका 
इतनी सरल, स्पष्ट एवं अप्रतिबद्ध होती है कि साधना के मार्ग पर चलते- 
चलते कहीं अगल-बगल झांकने का प्रयत्न भी नहीं करते | इसी कारण 
उनकी साधना के नियम भी बहुत ही सहज, सरल एवं आत्मसाक्ष्य पर 
भाधारित होते | महावीर युग में आति-आते साधकों की मनोवृत्ति में 
कुछ वक्ता आती हुई प्रतीत होती है, परिणाम-स्वरूप साधना के 
नियमों में भी महावीर को परिवर्तत कर अधिक कठोर और तकं-युक्‍्त 
बनाना पडता है। पाश्व युग की इन्हीं भूमिकाओं पर हम आगे उनके 
जीवन एवं उपदेशों का विस्तार करेंगे । 





देखिए-लेखक द्वारा सम्पादित कल्पसूत्र-उपक्रम 
छान्दोग्योपनिषद्‌-५॥३। १-७. पू. ४७२-४७६. 
छान्दोग्योपनिषद्‌- 

बृहृदारण्यकोपनिपद्‌ू- ६।२॥८ 
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त्वं नाथ ! दु:ःखिजन-वत्सल ! हे शरण्य ! 
कारुण्य-पुण्य-वसते ! वज्षिनां वरेण्य ! 
भवक्‍त्या नते मयि महेश ! दयां विधाय, 
दुःखाडकुरो हुलन-तत्परतां विधेहि॥। 


-- सिद्धसेन दिवाकर 
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जिणे पासे ्ति नामेण 
अरहा लोगपुइओ । 
संबुद्धप्पा य सब्वस्न्‌ 
धस्मतित्थयरे जिणे ॥ 
-- भगवान्‌ महावीर 


पुनर्जन्म मिद्धान्त की सर्व उयापकता एवं 
७ ( 
पाइव के पूर्व भव | २ 


भारतीय कथा साहित्य में पुनर्जन्म की (जातक) कथाओं का 
एक विशिष्ट स्थान रहा है। पूर्व जन्म की कथा आत्मा के पूर्व कालिक 
अस्तित्वका स्पष्ट प्रमाण है। पुतेजन्ध की कथाएं तभी संभव हैं जब 
आत्मा और उस की देह प्राप्ति की विभिन्न अवस्थाएँ सिद्धान्ततः 
स्वीकार की जाय। प्रस्तुत सिद्धान्त पूर्व वेदिक चिंतन में विशेष स्थान 
नहीं रखता, क्‍यों कि उस के चितन का मुख्य केन्द्र ऐहिंक जीवन था । 
ऐंहिक जीवन की सुख सुविधा के लिए याग और अनुष्ठान अनिवार्य 
साता गया । उसी के सम्बन्ध में विस्तार से वर्णन किया गया। यही 
कारण है कि उपनिषदों से पूर्व बेदिक साहित्य में आत्मा पुनर्जेन्म, परकोक 
प्रभृति विषयों पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई है । आत्मा शब्द ऋग्वेद 
आदि में भी व्यवहृत हुआ है! किन्तु उस के अर्थ का विकास क्रमशः 
हुआ है। यद्यपि वेदों के कुछ शब्दों को खींच तान कर विद्वान्‌ उनसे 
पुनर्जन्म, मोक्ष, आत्मा, परमात्मा आदि अर्थ लगाते हैं, जेसे-- ' अपाडः 
भ्राद् एति स्वधया * इस मंत्र से अपाहू को पूर्वजन्म एवं प्राह् का 
अगला जन्म अर्थ किया जाता हैं। वैसे ही “द्वा सुपर्णा सयुंजा 
सखायाः ।* से दो पक्षी एक आत्मा और दूसरा परमात्मा अभिषधेय 
१ ऋगेद १११५॥१।१०)१०७, ७ 
२ ऋग्वेद (१६४३८ 
हे ऋगेद १।१६४)२० 
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समझा जाता है। किन्तु स्पष्ट रूप से पूर्वजन्म व पुनर्जन्म की चर्चा कहीं 
विशेष नहीं मिलती । उपनिषदों में आ कर आत्म-तत्त्व ब्रह्म के समकक्ष 
प्रम सत्त्व के रूप में चचित है-- जैसे बृह॒दारण्यक में इसका अर्थ शरीर 
है।' वहीं पर (३३२।१३) वह वेयक्तिक आत्मा को उदिष्ट करता है 
और फिर यत्र-तत्र परम तत्त्व के अर्थ में उसका प्रयोग होता है।* 


ए. ए. मेकडोनल वंदिक माइथोलॉजी में लिखते हैं-- “ ऐसा 
द5िश्वास किया जाता है कि अग्नि अथवा “शवगते ' (कब्र) केवल मृत 
शरीर को विनष्ट करते हैं क्यों कि मृत व्यक्ति के वास्तविक व्यक्तित्व 
को अनश्वर ही माना गया है। प्रस्तुत वेदिक धारणा उस पुरातन 
विश्वास पर आधृत है। आत्मा में शरीर से अपने को अचेतनावस्था 
तक में पृथक कर लेने को शक्ति होती है और व्यव्रित की मृत्यु के 
पश्चात्‌ भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता हैँ। एतदर्थ एक सम्पूर्ण 
सूक्‍त में (१०॥५८) प्रत्यक्षतः मृतवत्‌ पड़े हुए सुप्त व्यक्ति की आत्मा 
(मनस्‌ ) से बाहर भ्रमण कर रहे स्थानों से पुन: शरीर में छौट आने 
की स्तुति की गई हैँ | बाद में विकसित पुनर्जन्म के सिद्धान्त का वेदों 
में कहीं भी संकेत नहीं मिलता किन्तु शपथ ब्राह्मण (१०४३) में 
एक्र उक्ति मिलती है कि ' जो लोग विधिवत्‌ संस्कारादि नहीं करते, वे 
मृत्यु के पश्चात्‌ जन्म छेते हैं और पुनः पुनः मृत्यु के गुलाम बनते 
रहते हैं। 


उपनिषदों में आत्मा की अमरता के सम्बन्ध में स्पप्ट रूप, से 
बिचार-चर्चा की गई है, किन्तु पुनर्जन्म के सम्बन्ध में जितनी विस्तार से 
चर्चा अपेक्षित थी उतनी नहीं की गई | कठोपनिषद्‌ के यम नचिकेता 
संवाद में कुछ मंत्रों से यह संकेत अवश्य मिलता हूं। “आत्मा अपने कम 





१ वुह॒दारण्योपनिषद्‌ १११ 
 वेंदिक कोश पृष्ठ ३६ 
"३ वैदिक माइथोलॉजी- (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ३१६. 


३० भगवान पाददें 


और ज्ञान के अनुसार अन्यान्य योनियों में जन्म ग्रहण करता हैं '।* 

उपनिषदों के पश्चात्त के जितने:भी आस्तिक दशेन हैं उन सभी 
ने आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध किया है और पुनर्जन्म की भी यत्र-तकर 
चर्चा की हैं।* किन्तु उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया हैं कि: 
किन किन कर्मों के कारण जीव विविध थोनियों में जन्म ग्रहण करता 
है। यह पूर्ण सत्य है कि श्रमण संस्कृति में पुनर्जन्म सम्बन्धी विचारधारा 
अज्ञात काल से चली आ रही है और इसी कारण उसके विद्ञाल साहित्य 
में पुनजन्म की सहस्रोंघटनाएँ कहानियों के रूप में संकलित होती 
रही हैं। प्रस्तुत ग्रंथ में अन्यत्र हम यह सिद्ध कर चुक॑ हैं कि भगवान 
पाश्वे के प्रबल प्रभाव के कारण ही उपनिषद्‌ साहित्य में अध्यात्मवाद 
के स्व॒र झंकृत हुए हैं। महात्मा बुद्ध पर भी भगवान पार्र्व का स्पष्ट 
प्रभाव पडा है। 

तथागत बुद्ध के समय श्रमण संस्कृति में छह वाद थे। उसमें 
गोशालक का एक आजीवक सम्प्रदाय था। उसका यह ॒स्पष्ट मन्तव्य 
था कि जो अतीत काल में सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, वर्तमान काल में 
जो सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, या भविष्य काल में जो सिद्धि प्राप्त करने 
वाले हैं, उन सभी को चौरासी लक्ष महाकलपों की अवधि पूर्ण करनी 
पड़ती हूँ। प्रस्तुत अवधि में उन्हें अनुक्रम से सात वार कल्पों में देवों: 
के बीच तथा सात बार संज्ञी प्राणियों के रूप में पृथ्वी पर उत्पन्न होना 
पडता है ।* 





१ हन्त त इदं प्रवक्यामि, गुहथ॑ ब्रह्म सनातनम्‌ | 
यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम |! 
योनिमस्ये प्रपच्चन्ते, शरीरत्वाय देहिन: । 

“ स्थाणुमन्ये 5 नु संयन्ति यथाकर्म यथाश्रुद्म्‌ ॥ । 
के 8 --कठोपनिपद्‌ू-२।२।६-७- 
3. (क) बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ह 
| . -गीता ४५ 

(ख) संस्कार साक्षात्कारणात्‌ पूर्व जाति ज्ञानम्‌ ह 
-प्रोगदर्शन, विभूतिपाद १८. 
है भगवती सुच- ५४९ 


पुनजेन्म सिद्धान्त को सर्वे व्यापकता एवं पाइवे के पूर्व भव ३१ 


दीघनिकाय ” के मन्तव्यानुसार गोशालूक का यह भी मानना था 
कि प्राणी के अपवित्र होने में न कुछ हेतु है और न कुछ कारण है। बिना 
हेतु और बिना कारण के ही प्राणी अपवित्र होते हैं। उसी प्रकार प्राणी 
की शुद्धि के लिए भी न कोई हेतु है और व कोई कारण ही है; बिना 
हेतु के ही प्राणी शुद्ध होते हैं । स्वयं अपनी या दूसरों की झक्ति से कुछ 
नहीं होता। बल, बोये, पुरुषार्थ और पराक्रम॑ कुछ भी नहीं हैं। 
सभी प्राणी बलहीन और निर्वीर्य हैं। वह नियति, संगति और 
स्वभाव द्वारा परिणत होते हैं। कोई चाहे बुद्धिमान हो या अज्ञ, सभी 
को दु:खों का नाश करने के हेतु चौरासी लक्ष महाकल्प के फेरे पूर्ण 
करने ही होते हैं। सूत्रकरताझग ' से भी गोशालक के प्रस्तुत कथन का 
समर्थन होता हैं। गोशालक के मत का गहराई से पर्यवेक्षण करने पर 
दो बातें स्पष्ट ज्ञात होती हैं :-- 


(१) गोशालक की पुनजेन्म में निष्ठा थी । 


(२) वह पुनर्जन्म को प्राणी द्वारा किये गये कर्मोंका फल नहीं 
मानता था। 


तथागत बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व के सम्बन्ध में विचार चर्चा 
करने को अनुपयुकत माना है। यदि कोई जिन्ञासु उनसे प्रस्तुत सम्बन्ध 
में चर्चा करना चाहता है तो वह उसे अव्याकृत और अनावश्यक कह 
क्र उसकी उपेक्षा कर देते थे पर पुनर्जन्म के सिद्धान्त को मानते 
से उन्‍होंने इन्क्रार नहीं किया । यही कारण है कि बौद्ध साहित्य में पुन- 
ज॑न्म की कथाएँ अत्यधिक काव्य सौष्ठव के साथ चित्रित की गई हैं। 
निदान कथा में बुद्धत््व की प्राप्ति हेतु जीव अपने पूर्व जन्मों के प्रयत्त 
करते हुए बतलाया गया हैँ। जातक कथाओं में भी बुद्ध के जीव को 
अपने पूर्व जन्मों में बुद्धत्व की प्राप्ति हेतु श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए 
उद्ठद्धित किया गया है। बुद्ध पुनजेन्म और कर्म फल में सर्वथा विश्वास 
रखते हैं। एक बार पैर में कांटा विध जाने पर उन्होंने अपने शिष्यों 
९ दीघतिकाय-सोमज्ञफल सूत्त ॥ 
२ सूत्रकृताजड़्ु-२।६ 


३२ ०“ «भगवान पाइईर्व 


से कहा>'भिक्षुओ,- इस जन्म: से एकानवे जन्म पूर्व मेरी शक्ति (शस्त्र 
विशेष) से एक पुरुष की हत्त्या हुई थी। उस्ती कर्म फल के कारण मेस 
पैर कांटे से विध गया है ।* 


जैन धर्म ने आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध किया। आत्मा के 
सम्बन्ध में जितना स्पष्टता से और विस्तार से वर्णन जैन आगमों में हुआ 
हैं, उतना अन्य मूल ग्रन्थों में प्राप्त नहीं है। भगवान महावीर के 
प्रवचनों में आत्मा का सर्वांगीण स्वरूप सदा ही निश्चित और सुस्पष्ट 
रहा है। आत्मा को शाश्वत मौलिक द्रव्य माना है। तथागत बुद्ध ने 
जिन प्रहनों को अव्याकृत कह कर छोड दिया उन्हीं प्रश्नों का समाधान 
भगवान महांवीर ने सरल दाब्दों में प्रदान किया। शब्द सीधे-साथे होने 
पर भी उसमें अर्थ गांभीय रहा हुआ हैं। भगवान महावीर आत्मा और 
प्रलोक, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के प्रबल समर्थक थे । उनका यूग ही 
आत्म-विद्या, और प्रलोक त्रिद्या की जिज्ञासाओं का युग था। उस 
समय आत्मा हैं या नहीं? परलोक है या नहीं? जिन या तथागत होंगे 
या नहीं ? एसे प्रश्न पूछे जाते थे और इन सभी प्रश्नों का उत्तर 
महावीर देते थे। आगम साहित्य में शताधिक बार ये विषय चचित 
हुए हैं। 


आचारांग का प्रारंभ ही आत्म-विवक्षा से होता हँ। वहाँ. पर 
कहा गया है- अनेक व्यक्ति यह नहीं जानते, में कहाँ से आया हूँ ? मेरा 
भवान्तर होगा या नहीं ? में कौन हूँ ? यहाँ से कहाँ जाऊँगा ? * 

भगवती सूत्र में आत्मा को अनादि, अनिधन, अविनाशी, अक्षय, 





१ इत एकनवतीकल्पे, झकत्या मे पुरुषों हत:। 
' / तेन कमंविपाकेन,- पादे विद्धोइस्मि भिक्षवः: ।॥ 
.+पडदर्शन समृच्चय टीका ५ 
२ इहमेगेसि नो सन्ना हवइ तं जहा-कम्हाओ दिसाओ वा आगओ अहमंसि? 
अत्यि में आया उववाइए वा -नत्थि 'में आया उववाइए ? के वा अहमंसि ? 
के वा इओ चुइओ पेच्चा मविस्सामि 
ध् “आचारांग-१-१ . 


पुनर्जन्म सिद्धान्त की सर्वे व्यापकता एवं पाइर्व के पूरे भव ३३ 
भे. पा. ३ 


घ्स्व और नित्य बताया है।।. कई रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं 
स्पर्श नहीं और वह इंद्वियों से भी अग्राह है। 

जन दशन ने आत्मा क संसारी और मक्‍त इन दो भागों में 
विभकत किया है। जो संसारी हैं वह कर्म युक्त होते हैं, और जो मक्त 
हैं वह कर्म रहित होते हैं। जब आत्मा कर्मो का क्षय कर सर्वथा मल 
रहित होकर सिद्धि को पा लेता है, तब लोक के अग्रभाग पर स्थित 
होकर वह शाश्वत सिद्ध हो जाता है ।* कर्म सहित आत्मा ही नाना 
जातियों व गतियों में परिश्रमण करता है। उसका पुनर्जन्म और 
पू्व॑जन्म होता है। 

पुनर्जन्म का सिद्धान्त केवल आर्य जाति या भारतीयों का ही 
सिद्धान्त मात्र नहीं हूँ किन्तु विश्व-साहित्य का अनुशीलन करने से पता 
चलता है कि यह विश्व के समस्त धार्मिक विश्वासों का मूल आधार 
रहा है और प्रत्येक धर्म में इस सिद्धान्त को मान्यता मिली है। 

कहा जाता है-ईसाई एवं इस्लाम धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धान्त 
नहीं हैं किन्तु उनके धार्मिक ग्रन्थों का पठन-पाठन करने से पुनर्जन्म 
सिद्धान्त की पुष्टि करनेवाले अनेक प्रमाण उपलब्ध होते हैं। 

बाइबिल में राजाओं की दुसरी पुस्तक पर्व २, आयत १५ में 
वर्णन है कि- एलियाह नवी की आत्मा एलोशा में आ गईं ” पुराने 
ईसाई मत की एक संप्रदाय “नास्टीतिज्म, ' पुनर्जन्म को स्पष्ट रूप से 
मानते थे। साईमेनिस्ट,. बेसीलियन, मंसीचियन आदि कई ईसाई 
संप्रदायें थीं, जो पुनर्जन्म को स्पष्ट रूपसे स्वीकार करती थीं। ईसा 
की छठी शताब्दी में चर्च की एक कौन्सिल हुई जिसमें कुंछ सिद्धान्तों को 
मानना पाप घोषित किया गया, उनमें पुनरजेन्म का भी एक सिद्धान्त था। 

इस्लाम भी सिद्धान्त रूपसे पुनर्जन्म को नहीं मानता, पर उसकी 





१ .जीवो अणाइ अनिधनो अविणासी अक्खभओो धुआ भिच्चं 
-भगवती 
२ जया वाग्मं खचित्ताणं सिद्धि गच्छइ नीरओ । 
तथा लोगमध्यय-्थो सिद्धों हवई सासओ ॥ 
-द्वंकालिक थे ४, गा. १९ 


३४ भगवान पाइवे 


अनेक आयतें इस वात की स्पष्ट घोषणा करती हैं कि, जिस अल्लाह ने 
तमको पैदा किया वही तुम्हें मारेगा और फिर पैदा करेगा।. इति- 
हास कारों का यह भी मत है कि इस्लाम के प्रचार से पूर्व अरब 
निवासी जनता का पुनर्जन्म सिद्धान्त एक प्रिय लिद्धान्त था। प्राचीन 
यूनान के थेल्स, एम्पिदाक्लीज, फिरिसाइडिस, प्लेटो, तथा पेथागोरस 
आदि दाशेनिक पुनर्जन्म के सिद्धान्तकों स्व्रीकार करते थे।* 
वरतेमान युग में मनोविज्ञान पुनर्जन्म के सिद्धान्त को तके एवं 

विज्नान को कप्तौोटी पर कस कर नये-तये अनुसंधान एवं अन्वेक्षण कर 
रहा है और इस दृढ्ठ निश्वय पर आ रहा है कि हमारा पुनजेन्म 
अर्थात्‌ पिछछा जन्म भी है और अगला जन्म भी। प्रो. हक्‍्सले 
(सएऊा,४) न दृढ़ता के साथ यहाँ तक कह दिया कि-केवल बिना . 
ठीक से सोचे समझे निर्णय लेने वाले विचारक ही पुनजेन्म के सिद्धान्त को 
मूखेता की बात समझकर इसका विरोध करेंगे। विकासवाद के सिद्धान्त . 
की तरह देहान्तरवाद का सिद्धान्त भी वास्तविक एवं वैज्ञानिक है।. 
अमेरिका के वजिनिया विश्व विद्यालय के मडिकल विज्ञान के प्रोफेसर 
स्टीवेन्सन ने अपनी पुस्तक ( पछद्ााए, ८8828 5प8९४प78 रिशंगरटद्वा- 
79007 ) जो अभी कुछ दिन पूर्वे प्रकाशित हुई है उस में लिखा है-केवल 
भारत वे में हो नहीं, बल्कि अन्य पश्चिमी देशों में भी इस प्रक।र जीवन 
घटनाएँ हो चुकी हैं, जिनसे पूर्वजन्म को सच्ची स्मृतियों का प्रमाण 
मिलता है।' पुनर्जेन्म की घटनाओं के अनुसंधान में संलग्न राजस्थान 
विद्व विद्यालय के मनोविज्ञान के प्रोफंफर श्री. हेमेंद्रनाथ बनर्जी ने 
भारत, स्विटद्जलह, अमरिका, फ्रांस, थ,इलेंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, 
कनडा, एवं इग्लेंड आदि देशों को सेकडों घटनाओं का संकलन करके 
१ (क) सु. रु. ३ आ. ७  ॥ 2 

« (ख) सु. मायदा ५, रु. ९ आ. ५ 
२ कल्याण-वर्ष ४३, अंक १ प्‌ 5४५५. 
हे कल्याण वर्ष ४३ अंक १, पृष्ठ '४४४ 

वही- वर्ष ४३ अंक 5, पृष्ठ ५३९ से ५५० 

४ उनराध्ययन--४ 


पुनर्जेन्म सिद्धान्त की सर्व व्यापकता एवं पाइवं के पूर्व भव हर 


है पुनेजेन्म व॑ पूर्वजन्म के सम्बेस्ध में इतना विस्तारपूर्वक लिखने का 
उद्देश्य यही है कि कुछ समय पहले तक और आज भी कुंछ विचारके. 
जो स्वंग्रं को आस्तिक भी कहते हैं वह प्राचीन ग्रंथों में पृ्वेजन्म सम्बन्धी | 
घटनाओं को पढ कर या तो मजाक किया करते हैं या उसका उल्लेख 
करने में संकोच अनुभव करते हैं । वस्तुत: यह उनकी समझ का ही 
अन्तर कहा जा सकता है। 
कर्म सिद्धान्त को सरल रुपसे समझाने के लिए ही भारतीय 
विच,रकों ने पुनर्जन्म व पूर्वजन्म की कथाएँ लिखी हैं। इन कथाओं में 
किसी कर्म फल विशेष को जन्म जन्मान्तरों में भोगता हुआ चित्रित किया. 
गया है। यदि वह कर्म फल दो प्राणियों से सम्बन्धित रहा है तो आगामी 
भवों में भी वह दोनों साथ-साथ कर्म भोगते हैं। कितनी कथाएँ अैसी 
हैं जिनमें वेरानुवन्ध का परिणाम अगले अनेक जन्मों में फल देता हुआ 
चित्रित किया गया है। संघदासगर्णि रचित वसुदेव हिण्डी में वेरानुबन्ध 
की अनेक कथाएँ दी गई हैं। आचार हरिभद्र ने समराइच्च कहा में 
गुणसेन और अग्निशर्मा का विस्तार से वर्णन किया है जो नौ जन्मों तक 
परस्पर ढेव भाव रखते हैं। बुद्ध घोष ने धम्म पद को टीक। में बेर की 
परम्परा ५०० जन्मों तक बतलाई हैं। ईसा की छठी शताब्दी में 
जन्म जन्मांतरों की कथाओं की रुचि अत्यधिक बढी क्रि कादम्बरी 
महाकाव्य में वाणभट्ट ने भी चंद्रापीड और महाश्वेता आदि की तीन 
जन्मों की कहानी उत्कृष्ट काव्य शैली में चित्रित की। _ 
कर्म सिद्धान्त को मान्य करते के कारण ही वर्तमान जीवन में जो 
सुख दुःख अनुभव होता है, उसका मूल कारण पूर्व भव में जो सुकृत और 
दुष्कृत्य किय्रा है, वही है। जैत धर्म जो एक सच्चा आध्यात्मिक 
विकासवदी धर्म है, आत्म। का एकाएक सम्पूर्ण विकास नहीं मानता | 
आत्मा नाना योनिओं में एवं जन्मों में भटकते हुए विशुद्धिकी ओर 
अग्रसर होता है। साधना एवं तपस्या के द्वारा पवित्रता प्राप्त करता है 
“जीवो सुद्धिमणुप्पत्तो आययंति मणुस्सयं” “ आत्मा क्रमश: शुद्धि प्राप्त 
करता हुआ मनुष्य गति को प्राप्त करता है और यहाँ अपनी साधना 
७ सम्पूर्ण विकास करके मुक्ति को भी श्राप्त कर सकता है। 


ते ं ५ 6 
३६ भगवान पाश्व 


तीर्थंकरों के असाधारण प्रतिभा का कारण उनके पूर्वजन्म का सुकृत 
ही है। ज्ञातृधर्म कथा” एवं तत्त्वार्थ सूत्र” प्रभृति ग्रंथों में दर्शन- 
विशुद्धि आदि क्रमशः वीस और सोलह गुणों का वर्णव किया गया है। 
कर्म सिद्धान्त का निरूपण करने वालों के लिए यह अत्यावश्यक था कि 
वह तीर्थ रों के पूर्व भवों में उन गुणों को वतलूाए जो तीर्थंकर(व की 
प्राप्ति के लिए अपेक्षित हैं। तीर्थकरों ने उन-उन गुणों को किस 
प्रकार प्राप्त किया, वही यथार्थ वर्णन करने के लिये ही तीर्थंकरों के 
पूवंभव बतलाए गये हैं। मूल प्रथमानुयोग में इस पर विस्तार से 
विश्लेषण किया गया था पर वह आज अअप्राष्य है। 


पाइव के पूर्व भव 


समवायाछग में सब प्रथम तीर्थकरों के पूर्व भवों का वर्णन मिलता 
है'। उस में यह वर्णन है कि भगवान प इवे का पूर्व भव में दाम 
सुदर्शन (सुदंसण)था। 'णायाधम्म कहाओ' में मल्ली त॑.र्थंक्र के पूर्व 
जीवन का संक्षिप्त में वर्णन मिलता है*। कल्पसूत्र में भगवान प.इवे 
के तीर्थकर जीवन का विस्तृत और सुसम्बद्ध वर्णन है किन्तु उसनें 
पूर्व भव का वर्णन नहीं है, और न किसी प्रक/र का कोई सकेत ही है। 
केवल इतना ही निर्देश हैं कि भगवान पाश्व प्राणतकल्प से अवृतरित 
हुए थे “। यत्ति वृषभ कृत तिलोय पण्णत्ति में भी प्राणत कल्प से 





१ णायाधम्म कहाओ श्र. १।अज. ८ 
२ दर्शनविशुद्धिविनयसम्पन्नता शौलब्रतेष्वनतिचारोध्मीक्षणं ज्ञानोतयोगसंवेना 
शक्तितस्त्यागतपभी संघसाधुसमाधिवैयावृत्यकरणमर्हदाचार्य्रहु श्षुतप्रवच्न- 
भक्तिरावश्यक्रायरिहाणिर्मा्ग प्रभावना प्रवचनवत्सकत्वमिति  तीर्थकृत्त्वरथ 

-तत्त्वार्थ सूवत्त अ. ६ सू. २३ 
समवायाहूग सूत्र- २४९ 
णायाबम्म कहाओ- अ. ८, श्र्‌. १ 
5220८ पाणयाओं कप्पाओ बीस सागरोवमट्ठतीयाओं 
अणंतरं चय॑ चइत्ता इह्ेव ...........- 

कल्पसूत्र- सू. १४६ पृ. ११३ 
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पुनजन्म सिद्धान्त की सर्द व्यापकता एवं पाइदे के पूर्व भव ३७ 


अवतरित होने का उल्लेख है! । उस के पश्चात्‌ भगवान पाहरव की 
जीवन गाथा को अनेक आचार्यों ने अत्यंत विस्तार के साथ लिखी है। 
आचार्य शीलाझुक ने वउप्पन्न महापुरिस चरियं, आचार्य हेमचंद्र ने त्रिषप्टि 
शलाकापुएंष चरित्र, वादिराज सूरि ने सिरिपास चरियं, देवभद्र 
सूरिने सिरिपास चरियम्‌, पद्चकी ति ने पासगाह चरिड, हेम विजय गणी 
ने पाइव चरितं, कविवर रइबू ने पस चरिय्रम, लक्ष्मीवल्लभ ने 
उत्तराष्ययत (अ. २३) की टींका, व कल्पसूत्र को अनेक टीकाओं में 
तथा उत्तर पुराण, व तिसट्ठी महापुरिस गुणालंकारम्‌ में विस्तार से 
परिचय दिया गया है। यह सत्य है कि स्वेतांबर परंपरा में चउप्पन्न 
महापुरिस चरियम्‌ का त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र का और सिरि- 
पासणाह चरियम्‌ का ही परवर्ति लेखकों ने अनुसरण किया है और 
दिगंबर परम्परा में आदि प्राण और उत्तर पुराण का अनुसरण हुआ 
है । 

भगवान पाइवे के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करने से पूर्व 
यह भी आवश्यक है कि पृव॑भवों में उन्होंने किस प्रकार तपस्या: 
स,घना आदि सत्कियाएँ की, जिससे तीर्थंकर पद की परम श्रेष्ठ 
भूमिका पर उनकी आत्मा पहुँच पाई। साथ ही क्विन किन भूछों, 
अपराधों एवं दुष्कृत्यों के कारण आत्मा को यातना एवं कष्ट झेलने 
पडे। इन सबकी विवेचना केवल पौराणिक मनोरंजन की ही सामग्री 
नहीं किन्‍्त्‌ जैन धर्म व दशेन के मूल हा को समझने की चाबी है। 
इसी दृष्टि से सर्व प्रथम भगवान पाशवे के पुर्वेभवों की चर्चा यहाँ पर की 


जा रही है। 


१. मरुभूति 


इतिहास की काल गणना से परे, अपरिमिप्र लक्षाधिक वर्ष पूर्व 
की यह घटना है। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में पोतनपुर नामक नगर 
(हह0हैह8फहफह8ह 88... 
१ तिलोयपण्णत्ती गा. ५२४, पृष्ठ २०७ 


चु» भगवान पाएवें 


था! । वहाँ पर प्रजाप्रिय अरविन्द नामक राजा राज्य करता था*। 
धारिणी उस की धर्मपत्नी थी। वहाँ पर विश्वभूति नामक मुख्य राज- 
पुरोहित रहता था) । वह जैन श्रावक था, उसके जीवन के कण-कण 
में मन के अणु-अणु में धर्म के प्रति अटल आस्था थी। उसकी पत्नी 
का नाम अनुधरा था, वह भी पति की भाँति ही धर्म परायण थी। 
एक वार भगवान पाश्वेनाथ का जीव मरुभूति के रूप में वहाँ पर जन्म 
ग्रहण करता है । 
मरुभूति का एक ज्येष्ठ म्राता भी था, जिसका नाम कमठ था। 
मरुभूति और कमठ ये दोनों सहोदर थे पर दोनों के स्वभाव में दिन- 
रात का अच्तर था। मरुभृति सदगुणों का आगार था, तो कमठ दुर्गुणों 
का भण्डार था। मरुभूति सदाचारी था, तो कमठ व्यभिचारी | एक 
अमृत के समान था, तो दूसरा हलाहल विष के समान । मरुभूति की 
१ (क) पोयणपुरं नाम नगरं 
-सिरि-पासनाह चरियम्‌, देवभद्रसुरि 
प्रस्ताव, १ पृष्ठ ४ 
(ख) तहिं पोयणपुरु पट्टणु रिउ-दलू-वट्रणु अत्थि पउर-संपुण्ण । 
ज॑ तिहुयणहँ पसिद्धउ, धर्णहि समिद्धउ चउ-गोउर-संघण्णउ ।। 
->पासणाह चरिउ १॥५॥३ 
ग) पाइ्वेनाथ चरितम्‌ 
) --सिरिपासनाह चरियम्‌ १॥४ 
ख) तहिँ णिवसइ पहु अरबविंदु णाउ 
लावण्ण-कंति-कल-गुणहूँ थाउ । 
तहो उवम हि विज्जउ णाहि कोइ 
दप्पण-गठ जइ पर सो जि होइ ॥॥ 
-पासनाह चरिउ, पउम, १॥८।४ 
हे (क) तहां विस्सभूइ णामेण आसि, 
सुपसिद्धु पुरोहिउ गुणहँ रासि। 
सुकुलीणु विसुद्ध्‌ महाणुभाउ 
जिण-सासणि अगुदिणु सागूराउ ॥ 
“वही १॥१०५ 
(ख) चउप्पन्नमहापुरिसचरियं पृष्ठ २४३ 


डे पासनाह चरिउ-पद्म कीति-१११०।॥५ 


उनेजन्म सिद्धान्त की सर्व व्यापकता एवं पाइवे के पूर्व भव ३९ 


अवतरित होने का उल्लेख है । उस के पश्चात्‌ भगवान पाश्वे की 
जीवन गाथा को अनेक आचार्यों ने अत्यंत विस्तार के साथ लिखी हैं। 
आचार शीलाझक ने वउप्पन्न महापुरिस चरियं, आचाये हेमचंद्र ने त्रिषष्टि 
शलाकापुष्ष चरित्र, वादिराज सूरि ने सिरिपास चरियं, देवभद्र 
सूरिने सिरिपास चरियम्‌, पद्मकी ति ने पासगाह चरिउ, हेम विजय गणी 
ने पाशवे चरितं, कविवर रइव्‌ ने प.स चरिय्रम्‌, लक्ष्मीवल्लभ ने 
उत्तराधष्ययन (अ. २३) की टींका, व कल्पसूत्र को अनेक टीकाओं में 
तथा उत्तर पुराण, व तिसट्ठी महापुरिस गृणालंकारम्‌ में विस्तार से 
परिचय दिया गया है। यह सत्य है कि स्वेतांबर परंपरा में चउप्पन्न 
महापुरिस चरियम्‌ का त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र का और सिरि- 
पासणाह चरियम्‌ का ही परवर्ति लेखकों ने अनुसरण किया है और 
दिगंबर परम्परा में आदि पुराण और उत्तर पुराण का अनुसरण हुआ 
है। 

भगवान पाइरवे के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करने से पूर्व 
यह भी आवश्यक है कि पूव॑भवों में उन्होंने किस प्रकार तपस्या, 
स,धना आदि सत्क्रियाएँ की, जिससे तीर्थंकर पद की परम श्रेष्ठ 
भूमिका पर उनकी आत्मा पहुँच पाई। साथ ही किन किन भूलों, 
अपराधों एवं दुष्कृत्यों के कारण आत्मा को यातना एवं कष्ट झेलने 
पडे । इन सबकी विवेचना केवल पौराणिक मनोरंजन की ही सामग्री 
नहीं किन्तु जैन धर्म व दर्शन के मूल हाद को समझने की चाबी है। 
इसी दृष्टि से सर्व प्रथम भगवान पाशवे के पूर्वभवों की चर्चा यहाँ पर की 


जा रही है। 


१- मरुभूति 


इतिहास को काल गणना से परे, अपरिमेय॒ लक्षाधिक वर्ष पूर्वे 
की यह घटना है। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में पोतनपुर नामक नगर 





१ तिलोयपण्णत्ती गा. ५२४, पृष्ठ २०७ 


३८ फागवान पाइवे 


था! । वहाँ पर प्रजाप्रिय अरविन्द नामक राजा राज्य करता था । 
धारिणी उस की धर्मपत्नी थी। वहाँ पर विश्वभूति नामक मुख्य राज- 
पुरोहित रहता था' | वह जैन श्रावक था, उसके जीवन के कण-कण 
में मन के अणु-अण्‌ में धर्म के प्रति अटछ आस्था थी। उसकी पत्नी 
का नाम अनुधरा था, वह भी पति की भाँति ही धर्म परायण थी। 
एक वार भगवान पाइश्वेनाथ का जीव मरुभूति के रूप में वहाँ पर जन्म 
ग्रहण करता है । 
मरुभूति का एक ज्येष्ठ ग्राता भी था, जिसका नाम केमठ था। 
मझुभूति और कमठ ये दोनों सहोदर थे पर दोनों के स्वभाव में दिन- 
रात का अन्तर था। मरुभूति सदगुणों का आगरार था, तो कमठ दुर्गुणों 
का भण्डार था। मरुभूति सदाचारी था, तो कमठ व्यभिचारीए३ | एक 
अमृत के समान था, तो दूसरा हलाहल विष के समान | मरुभूति की 
१ (क) पोयणपुरं नाम नगरं से 
“सिरि-पासनाह चरियम्‌, देवभद्वसुरि 
प्रस्ताव, १ पृष्ठ ४ 
(ख) तहिं पोयणवुरु पट्टणु रिउ-दरू-वट्वणु अत्यि प३र-संपुण्णउ । 
ज॑ तिहुयणहेँ पसिद्धउ, धर्णेहि समिद्धउ चउ-गोउर-संघण्णउ ।। 
-पासणाह चरिउ १।५॥३ 
(ग) पाइवेनाथ चरितम्‌ 
२ (क) --सिरिपासनाहु चरियम्‌ १॥४ 
) तहिं णिवसइ पहु अरविदु णाउ 
लावण्ण-कंति-कलरू-गुणहँ थाउ । 
तहो उवम हि विज्जड णाहि कोइ 
दप्पण-गउ जइ पर सो जि होइ ॥ 
“पासनाह चरिठ, पठम, १॥८।४ 
(क) तहाँ विस्सभूइ णामेण आसि, 
सुपसिद्ध पुरोहिउ गुणहें रासि । 
सुकुलोण वियुद्ध महाणुभाउ 
जिण-सासणि अगुदिणु सागुराउ 0 


हि 


>वही १॥१०॥५ 
(उ) चअउप्पन्नमहामपुरिसचरियं पुष्ठ २४६३ 
४ पासनाह चरिउ-पद्म कीति-१।१०॥५ 


पुनर्जन्म सिद्धान्त फी सर्व व्यापकता एवं पाइवदं के पूर्व भव ३९ 


प्रकृति मधुर होने के कारण सभी जन उससे प्रेम करते थे, पर कमठ 
की प्रकृति कर होने के कारण कोई भी व्यक्ति उससे बोलना भीं 
पसन्द न करता था। जब दोनों भाई यूवा हुए तो उनका पाणिग्रहण 
क्रमश: वरुणा और वसुंधरा नाम की कन्याओं के साथ सम्पन्न हुआ *। 

जीवन की सांध्य बेला में राजपुरोहित विश्वभूति ने अपना 
उत्तरदायित्व पुत्रों को सम्भलाया और स्वयं धर्म साधता करने लगा। 
अन्त समय में संथारा संलेखना पूर्वक आयु पूर्ण किया और प्रथम देव 
लोग में देव बना | उसकी अनुद्धरा पत्नी भी पति की भाँति ही धर्म 
साधना कर प्रथम देव लोग में देवी बनी । 

श्री देवभद्रसुरि और उदयवीर गणी विरचित पाश्वेनाथ चरित्र 
के अनुसार विश्वभूति के स्वर्ग गमन के पश्चात्‌ हरिश्चन्द्राचार्य पोतनपुर 
में आये । कमठ और मरुभूति ये दोनों धर्मश्रवणार्थ पहुँचे। मुनि के 
पावन प्रवचन को श्रवण कर मरुभूति के अंतर्मानस में धर्म-सम्यग- 
दर्शन का बीज अंकुरित हो उठा । धर्म और सदबोधि का वह बीज 
१ (क) जेटठस्स वरुणाए सह, कणिट्ठस्स य वसुंधराए 

।$ -चउप्पन्न, पृष्ठ २४५ 

सिरिपासनाह चरियं-- १॥५ 
त्िषप्टि, ९।२ 


) 
२ क अण्णया य सावयधम्मुज्जयमई काल काऊण विस्सभूई गओ सुरलोय॑ 
-चउप्पन्नमहापुरिस' चारियं-- पृष्ठ २४५ 
ख) विस्सभूई पुरोहियो काल॑ काऊण उववण्णो सोहम्मे देवलोए देवत्तणेणं 
>पासनाह चरिय॑ १॥६ 
(ग) प्मकीति रचित पाइ्वेचरित्र में दीक्षा का वर्णन है :-- 


तहिँ अवसरि सो दियवरु मिल्लिवि 
णिय-घरु बहु-वइराएँ लइयउ | 
णिय-पउ पृत्तहों देविणु विसय 
चएप्पिण जिण-दिक्‍्खहे पव्वइयउ ।। 
-पासनाह चरिउ--१।१०।५ 
३ (क) नलवरं मरुभूई संसारनिस्सारयानिरूवणुप्पण्णसंवेगो वेबगयविसयसंगाणु- 
रागो -** ४: माइन्दजालंपिव गंधव्व-नगरंपिव वा घरवासमवगच्छन्तो 
वालकालदुव्विल-सियसंभ रणसंजायातुच्छपच्छायावोी. अगवरयपारद्ध- 
विसुद्धधम्मकम्मो सुरूवरामायणम्मिवि चवखुमक्खि वन्तों खणे-खर्ण 
परिभावेइ ++सिरि-पासनाह चरिय॑ १॥७ 
(ख) श्री पाइवेनाथ चरितमू-प्र. सगे 


श् ््ि भगवान पादवे 


अनेक सद्‌गुणों के रूप में पलछवित होने लगा | वह अपने आप में एक 
अद्भुत आत्मिक प्रसन्नता और शान्ति का अनुभव करने रूगा। 


कहना न होगा कि मरुभति के अन्तहेंदय में अकुरित यही घमः 
बीज, आगे चलकर अनेक घात-्रत्याघात, उत्थान-पतन के बीच 
विकसित होता हुआ दसवें भव में तीर्थंकर पाश्वे के रूप में महावृक्ष 
का रूप घारण करके सम्पूर्ण विब्व को कृतार्थ करनेवाला सिद्ध हुआ। 
किन्तु उसका ज्येष्ठ मख्राता कमठ मुनि के सापक में आकर के भी 
अपने जीवन को निर्मल न बना सका, किन्तु अपने जीवन को कपाय 
से अधिकाधिक कलषित करने लगा । मरुभूति की पत्नी वसुन्धरा अत्यन्त 
रूपवती थी, उसके मनोहर रूप को देखकर कमठ उस पर आसक्त 
हो गया, अनेक वार अभ्यर्थना करने पर वसुन्धरा भी अपने धर्म से च्यूत 
हो गई 


कमठ और वसुंधरा का यह दुव्यंवहार कमठ की पत्नी वरुणा ने 
देखा | पति को नाना प्रकार के उपदेश दे कर समझाने का प्रयास किया 
परन्तु वह न माना। एक दिन कमठ की पत्नी वरुणा ने समय देख कर 
मस्भूति को कमठ तथा वसुन्धरा के पाएस्परिक व्यवहार की जानकारी 
दी। मरुभूति को आात्‌ पत्नी के प्रस्तुत कथन पर विश्वास नहीं हुआ, वह 
तो अपने भाई को पूर्ण सदाचारी मानता था, और अपनी पत्नी को 
पतिव्रता। वरुणा ने कहा-यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है दो 








१ (का) मा वि हु वसुंधरा अविण्णावत्रिसयसुहसंभोवा 'पियद्चला कि कषिझुभा 
दद्वरत्तणओं वम्महपसरस्स संपवग्गा कमठस्स। ४ के पोय्ार 
पवडिदओं पेम्मपयथरिसों । 


(से) परासनाह चरिठ, पद्मषकीति-- १॥१२।६ 
ते च तारिन दट्ठुमपारयंत्रीए इसाइससासणनाम्ामचडमा 


सिट॒ठ जहावटिठयं मस्भृद्यों 
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पुनजन्म सिद्धान्त की सर्च व्याप्ड पद इह्छ के उ् भा न 


परीक्षा करके देख सकते हो। मरुभूति को यह बात जच गई और वह 
जंगल में गया | कुछ समय के पश्चात्‌ योगी का अद्भुत रूप वना कर 
आया। कमठ मरुभूति के वहाँ पर न रहने से और अधिक स्त्रच्छंद हो 
गया था, तथा वसुन्धरा आजाद हो गई थी। कमठ योगी रूपधारी मरु- 
भूति को न पहचान सका और उसे अपने मकान में ठहरा दिया। 
मरुभूति ने अपने नेत्रों से जब वसुन्धरा और कमठ की काली करतृतें 
देखी तो भावज के कथन पर विश्वास हुआ तथा संसार से विरकिति 
हुई। मरुभूति ने प्रयास किया कि भाई की प्रक्कति में परिवर्तन 
आये पर जब सफलता न मिली तो उसने भाई को सुधारने की दृष्टि 
से राजा अरविन्द को सारी स्थिति का परिज्ञान कराया । राजा ने 
ऋद्ध होकर कमठ को देश से निर्वासित कर दिया । 


कमठ इस घोर अपमान से आग बबूला हो गया, वह अपने दुष्कृत्य 
पर विचार न कर मरुभूति पर ही दाँत पीसने छगा। मन में यह 


५ तेणावि असहृहमाणेण अवहीरियं तीए वयण्णं 
-+चउप्पन्न-- पृष्ठ २ 
१ (क) तओ त॑ दट्ठुमसहमाणो अन्तोसंवर्डिदियकोवजलणजाला- 
करालियहिययावेओ लोयाववायभी रत्तणओ कह-कह वि संवरिऊण 
चित्तवियारं णिग्गत्रों तप्पएसाओ। गओ राइणो समीव । 
साहिय॑ जह्ावदिठ्यं । 
--चउप्पन्नमहा, २४६ 
१ (ख) विण्णततु णवेष्पिणु तेण राउ, 
अत्थाणि मज्झि परियण-सणाहु । 
परिहविउ देव हउँ भायरेण 
उद्दालिय पिय महु घरिणि तेण । 
धाहू वाविउ अग्गइ देव तुज्झु 
पईं मुइवि सरणु को अवरु मज्ञु । 
--पासनाह चरिउ-- ११७९ 
(ग) त्रिपष्टि-- ९२ 
२ (क) पासणाह चरिउ- १॥१८॥९ 
(ख) सिरिपासणाह चरियं- ११५ 


४२ भगवान पाहवे 


दुःसंकल्प किया कि इस दुष्ट ने मेरी यह दुर्देशा की है अतः समय आने 
पर में इसका प्रतिशोघ लगा | 


कमठ कुछ समय तक तो इधर-उधर घूमता रहा पर कहीं पर 
भी आश्रय नहीं मिला तो अन्तर में शिव नामक तापस के पास तापसी 
प्रश्रज्जा ग्रहण की। अउने चारों ओर आग लगा कर कठोर तप की 
साधना करने छगा। उसके उग्र तप की प्रशंसा जन-जन की जिद्ठा पर 
चढ गई ' । 


मरुभूति को कुछ समय के पश्चात्‌ भाई को स्मृति आई, और 
अपने कृत्य पर उसे पद वाताप हुआ | मेरे कारण भाई को कष्ट हुआ 
अतः: जाकर भाई से अपने अपराध की क्षमा याचना करूँ। यह सोचकर 
क्षमा याचना करने के लिए वह आश्रम में गया! | भाई को नमस्कार 
करने के लिए ज्यों ही वह चरणों में झुका त्यों ही क्रोध से बेभान बने 
हुए कमठ ने आव देखा न ताव, सीधा ही अपने पास पड़े हुए बडे से 


२ (क) ग"ओ गष्यवेरग्गुप्पण्णपरलोयहियायरणचित्तो वर्ण । 
गहियररिव्वायगलिगो ये समाढत्तो कटठयरमण्णाणतवमायरिउं । 


+चउप्पन्न, २४६ 
(ख) ... तभी कुलवइणा दिआन्ना तस्स तावसदिक्खा । सिक्खविओं 
किरियाकलावं । ...... दृवकरतव विसे मसो सिय-सरी रत्तणेण अभिमओं 


लोयस्स । उवादेओों कुलबइणों । पंसंसणिज्जो सेसतावसाणं एवं 
वच्चन्ति वासरा 


-+सिरिपासनाह. १॥१६ 


जे 


(कफ) मस्भूरई सामणाणिमित्तं कमठ समीव गओ 
चउप्पन्न- २४६ 
(स) उदिठ महावल भावर सयल-गुणायर 
गम कारि उप्परि अम्हह 
+पासपाह चरिड- १।२१॥११ 
(ग) सिरिपासणाह चरियं-- ११७ 


पुनर्जेन्म सिद्धान्त की सर्वे व्यापकता एवं पाइवं के पूर्द नव ड३्‌ 


पत्थर को लेकर उसके घिर पर दे मारा । पत्थर की चोट.से अपर 
वेदना हुई और महभूति ने आतें-ध्यान में ही छटपटाते हुए वहीं आयू 
पूर्ण कर दिया। 


२. गजराज 


मरुभूति वहाँ से आयु पूर्ण कर विध्याचल की अटवी में हाथिओं 
के यूथ का स्व्रामी गजराज हुआ *। कमठ की पत्नी वरुणा भी वहाँ से 
काल प्राप्त कर पूर्व स्तेह वश यूथपति गजराज की प्रिया हस्तिनीः 
हुई । 

एक समय पोतनपुर नरेश अरविन्द राजप्रासाद में बेठे हुए प्राकृ- 
तिक सौंदये-सुषमा को निहार रहे थे। शरद ऋतु का समय था। 
आकाश में उमड-घुमड कर घटाएँ छा रही थीं। बिजलियाँ कौंव रहीः 
थीं, किन्तु दक्षिण को हवा चलते ही वे घटाएँ क्षण में नष्ट हो गई, 
बिजलियाँ चमकनी बन्द हो गई। आकाश स्वच्छ हो गया। राजा 


१ (क') तेणावि समुप्पण्णकोबाइश।एण विम्हरिकण परिव्वायगत्त्ण, युमरिऊणः 
तज्जणियविडम्बगाणसयं पायवडियस्सेव. मस्भूइणों मुद्धाणोबरिः 
विमुक्‍का समासण्णदेसट्ठिया घेत्तूण महासिला 

-“चउप्पन्न- पृष्ठ २४६ 
(ख) तत्प्रह्म ररजा सा्ध्यानों मृत्वाभवत्केरी 
-त्रिपप्टि ९(२(५६ 
प्रहारातिसमुत्पन्नमहातेव्यानधूसर: 
ऊपादर्व चरित्र- ११६६ 
विन्व्यादी भद्रजातीय: सोउभूद्‌ वन्धुरसिन्धुर: 
+पार्क्व चरित्र- ११६७ 


२ उप्पण्णु महावर्ण वर-गडदु 
धवलुज्जलु ण॑ हिमगिरि वरिदृ 
+पासनाह चरिउें-- १2।२२-११ 
३ बही-- १।२२११ 


स्वप्रिये च धृत द्वेपा, स्तिग्बस्नेहा च देवरे । 
विपद्य वरुणा जज्ञे हश्तिनी तम्ब हस्तिन: ।॥॥ 
-ा््वनाथ चरित- द्वेम बिजब गणी १।१७९% 


४ भगवान पादर्व 


अरविन्द यह दृश्य देख कर चिन्तन करने लगा कि “ संसांर के पंदार्थ भी 
डसी प्रकार क्षगर्भंगुर नहीं हैं? जो अभी दिखलाई दे रहा है वह क्या 
कुछ समय में नप्ट नहीं हो जायेगा ? ” संसार के पदार्थों की अनित्यत्ता 
समझ कर मन में वेराग्य का पयोधि उछाले मारने लगा, पुत्र को 
राज्य देकर स्वयं भद्राचार्य के पास प्रव्नजित हो गया । 


अरविंद मुनि की प्रन्नज्या शुद्ध वेराग्य प्रेरित थी। उनके 
विरकक्‍्त हृदय में ध्यान, तपस्था और सेवा की पावन गंगा प्रवाहित हो 
रही थी । वे उत्कृष्ट तप के साथ ज्ञान की भी साधना करने लगे । 
उनका आध्यात्मिक जीवन उज्ज्वल से उज्ज्वछतर होता जा रहा था। 
एकबार अरविन्द मुनि उसी भयंकर अटवी में ध्यानस्थ खडे थे । मुनि 
को निहार कर पहले तो हाथी उन्हें मारने के लिए झपटा, पर दूसरे 
ही क्षण वह विचारने लगा कि यह तो कोई पूर्व परिचित सा लगता 
हैं । अतः वह रुक गया। मूनि ध्यान से निवृत्त हों कर बोले, अरे 
गजराज ! तू जरा अपने स्वरूप को पहचान ! क्‍यों अपने जीवन को वरबाद 
कर रहा हैं। जरा स्मरण कर अपने पूर्वभव को, पूर्वभव में तू मेरा 
राजपुरोहित मझुभूति था, और में राजा था "। तेरे भाई कमठ तापस 
ने तेरे सिर पर पत्थर मारा जिस आतं ध्यान से तू मर कर हाथी बना । 
जरासी अविशुद्धि के कारण तुझे तिर्यशच वनना पडा, अब भी संभलो, 
और अपने जीवन को विशुद्ध बनाओ। 





१ (३) चउप्पन्न-- पृष्ठ २४६ से २४८ 
(स) त्रिपप्टि-- ९२ 
(ग) सिरि-पासनाह चरियं-- १॥१९-२० 
२ (वा) तप्पडिबोहणत्थं च अच्चन्तसुहसंजगणीए भारईए भणिउं पयत्तों जहा-- 
भो भो मरुभूइ | कि ण सुमरेसि म॑ं अरविदणामाणं णरवई ...........- 
. - “चउप्पन्न, २४९ 
(स) अटो नयवर हुउ अरविदु राह 
पोययपुर-सामिय एत्पु जाउ । 
मरणई तुह मि उष्पण्णु हत्यि । हे 
-पासयाहुचरिद इारणार८ट 
धुनजेन्म सिद्धान्त फी सर्वे व्यपकृता एवं पाई के पूर्व भव डण्‌ 


हे 


मुनिराज के उद्बोधन से .हाथी को पूर्वभव की स्मति उद्द बद्ध: 
हुई, जिसे जेन परिभाषा में जातिस्मरण ज्ञान कहते हैं। हाथी ने उसी 
समय प्रतिज्ञा ग्रहण की कि में किसी भी जीव की हिंसा न करूंगा और 
श्रावक ब्तों का पालन करूँगा । मुनि के सम्पर्क में आते ही हाथी में 
विवेक की ज्योति जागृत हो गई, वह मर्यादा युक्त जीवन व्यतीत करने 
लगा । वह लम्बी-छम्बी तपस्याएँ करने लगा और भोजन में भी यूखा 
घास ही उपयोग में छाने लगा जिसके कारण उसका शरीर क्ृश हो 
गया। एकवार वह पानी पीने के लिये सरोवर में उतरा, कीचड 
की अधिकता से और तप से दुर्बल होने के कारण वह कीचड में 
फँस गया ।* 


उस समय उस के पूवेंभव का सहोदर-क्रमठ तापश्ष जो उसकी 
हत्या करने के कारण आश्रम से निष्कासित कर दिया गया, क्रोध की - 
प्रचंडता के कारण वहाँ से आयु पूर्ण कर विध्याचल अटवी में ही कुकुंट 
जाति का भयंकर सर्प हुआ था। हाथो को कीचड से क्लछान्त देख कर , 
पूर्वभव का वर उद्बुद्ध हुआ, उछल कर हाथी के गंडस्थल पर जा कर 
बंठा और जोर से काटने के कारण शरीर में जहर व्याप्त हो गया । 
भयंकर वेदना होने लगी, तथापि हाथी के मन में विषम भावना न 
आयी । अवशन कर वहाँ से आयु पूर्ण किया ।* 


१ मुणिणा वि मुणिऊण भावत्थं पणामिओ से सयलो वि सावगधम्मो 
22024 सो वि हु करिवरों गहियस्तम्मत्ततारों चकक्‍्लूवेक्खिमहियल 
विदृण्णमंद पत्रसंचरों छट्ठ&ट्ठ माइतवचरणकरणज्जओो 
रसपरिच्चाय परिगयमई परिचत्तसयलूगियजूह॒ंगो......धम्म 


. ज्ञाण- गिद्धित्तचित्तो गमेइ काल ति- 
-चउप्पन्न महा. पृ. २४९. २५० 


२ संलिलाहारणिमित्तमागओ वणकरी ।......णिगच्छमाणोय भवियव्वयाए खुत्तो 
महल्लचिक्खलम्मि । णित्थामत्तणओ णिग्गंतुमपारं तो गयवरो पुत्रभवु 
प्वण्णकोवाइसएणय सम्‌प्पइदऊझण कवलिओ कुंमभामम्मि कुक्कुडभुयं-गर्मेण 
तओ मणिऊण तब्विहविद्वाणमत्तणो गयवरों सुमरिऊण गुरुदिण्णोत्रएसं 


काऊण चउव्विह्वाहार-पच्चकखणं भाविएं पयत्तों ... «- 
-वरउप्पन्न महपुरिस चरियं पु. २५० 


४६ भगवान पादवे: 


३ सहस्रार स्वर्ग 

हाथी समभाव पूर्वक आयू पूर्ण कर सहस्नार स्वर्ग में महान्‌ 
ऋद्धिवाला देव बना ?। वहाँ पर उसकी आयु सतरह सागर की 
थी। कुक्कुट सर्प भी अशुभ अध्यवसायों के साथ आयु पूर्ण कर पाँचवी 
नरक में उत्पन्न हुआ, जहाँ पर अपार कष्टों को अनुभवकरने छगा *। 
४ किरण वेग 

सहस्रार स्वर्ग से मरुभूति का जीवन आयु पूर्ण कर महाविदेह 
क्षेत्र के वेताइ्यगिरि के अधिपति विद्युत॒गति नृपति की प्रधान महिपी 
कनक तिलूकवती महारानी की कुक्षि में उत्पन्न हुआ _। किरणवेग 
यह नाम दिया *। किरणवेग जब वडा हुआ तो विद्युतगति नृपति ने 
उसे राज्य संभलाया और स्वयं ने श्रुतसागर गुरु के पास प्रन्नज्या ग्रहण 
की "। 
| इय विहिणा करिराया काल काऊण तत्व मृद्धमती । 

उबवण्णों सुरलोगुत्तमस्मि सहततारकप्पम्मि ॥। 
“+चउप्पन्न- ६३।२५० 











(ग्र) उप्पण्णु देड सहसार काप्पि । 
अच्छर-गण-बहु-सु र-वर स-दप्पि ॥ 
+पासणाह चरिउ-३॥४।३० 
२ (क) सो. वि हु कुबकुडभुगंगमो अहाउयबखएणं काल काऊण समुप्पप्णो 
विचित्तवियणाउराए पंचमाए णरयपृढद्वीए सत्तरससागरोवमाऊ चेव 
णारओ त्ति -चउप्पन्न २५० 
(से) भसिरिपासणाह चरियं-- १॥३९% 





दे विज्जुगतिणामहेयस्स खबराहिवंदणों कणयत्तिल्याहिहाणाए 
बरग्यमहिसीए उदरम्मि पृत्तत्तणेणं 
“+चउप्पन्न- २५० 
था पशुटठावियं च॒ णामं किरणदेगों त्ति। 
वही २५० 


(ख) धभ्रिपप्टि- ९२ 
हि तजों सो विज्जुवेगययरीसरों पणामिकण णियय-पृत्तस्स रम्जं पवष्णों 
सुयसागर गृरुसमीवम्भि पव्यज्मं 
+चउपद्न- २७५० 


(छझ) परिपप्टि- ९४२. 


पुनर्जन्म सिद्धान्त को सर्व व्यापकता एवं पाहवे के पूर्व भव ४७ 


किरणवेग लम्बे समय तक राज्य का संचालन करता रहा. उस 
के परचात्‌ अपने पुत्र किरणतेज को राज्य-दे कर सुरगुरु मृति के पास 
प्रव्नज्या ग्रहण की .। द्वादशांग का गंभीर अभ्यास किया और अत्यु- 
त्कृष्ट संयम को आराधना करने रहूंगा, जिससे आकाशग।मिनी आदि 
अनेक लब्धियां प्राप्त हुईं। एक बार वे साधना करने के लिए आकाश- 
सागें से पुष्कर द्वीप में पहुँचे । नाना प्रकार के तपों का आचरण करते 

हु ए कनक गिरी पर जाकर प्रतिमा धारण कर स्थित हुए *। 
कमठ का जीव पाँचवीं नरक से निकल कर वहाँ पर विषेला 
भयंकर सर्प बना था )। पदमकीर्ति ने पासणाह च में सर्प के 
स्थान पर अजगर का उल्छेख किया है *। वह सर्प किरणवेग मुनि को 
जब ध्यान मुद्रा में खडे देखता है तो पूर्व भव का बेर उद्बुद्ध होता है 

और मूनि के शरीर को काठता है “ 
१ (क) दाऊण किरणतेयणामस्स णिययपुत्तस्स रज्जं पवण्णो सुरगुरुमुणिणों 
समीवम्मि पव्वज्जं ॥ 
5“ परउप्पन्न-- २५० 
(ख) पासणाह चरिउ- ४११०३३ 

२ (क) अण्णया य आगा[सगमणेणं गओ पुक्खरवरदीवद्धं । तत्थ वि 


णाणाविहतवचरणणिरओ कणयगिरिसण्णियासम्मि ठिओ पडिमाए। 
+-चंउप्पन्न- २५१ 


(ख) पासणाह चरिउ- ४।१०१३३ 
के (की) ५४३४४ तस्स चेय कणयगिरिणों णियडणिउंजम्मि समुप्पण्णो 


हद महोरगो त्ति 
-+चउप्पन्न- २५१ 


(ख) पासणाह चरियं प्रस्ताव २ पृष्ठ ६८ 

४... त॑ कमढ-जीउ कलि-मल समुद्द, उप्पण्णु तित्थु अजयरु रउद्दु 
. “+पास- ४३११ 

5 ५७ .. - अण्णया य तेण महाहिणा इओ तओ आहारत्थं परिब्भममाणेण दिट्‌ठो 
२० सो किरणवेगो महरिसी......पुव्वभवब्भत्थवे रकारणेण य. वियडदढ- 
.” .. .., दाढ़ाविडिचियवयणकुहरेण तवखणं .परिवेढिऊण: सयलंगावयवे खइओ 
बहुप्पए सेसु त्ति। । 7) 

-“चउप्पन्न- २५१ 


(ख) त्रिषष्टि- ९।२ - 
८ ह ५ ४ ० - : ': “० - भगवान पाद्व॑ 


घारीर में विय व्याप्त हो जाता है, जिससे शरीर में भयंकर 
बेदना होती है किन्तु मुनि के अंतर्मानस में समता की भावना 


की 


उत्तरोत्तर बढती रहती हैं और वे समभावना में हो वहाँ से आयु 
रण ट 


५ अबच्युत 

किरणवेग मूनि का जीव वहाँ से आयु पूर्ण कर अच्यूत (बारहवें) 
देवलोक में बावीस सागर की स्थितिवाला देव बनता है'। और 
बह सर्प भी दावारिनि में झुलस कर अशुभ भावना से आयु पूर्ण कर 
ढठी नरक में उत्पन्न होता है।* 


ध्प 


६ वज्नाभ 

अच्युत देव लोक से वाईस सागर की स्थिति को भोग कर किरण 
वेग मूनि का जीव जम्बृद्दीप के अपर महाविदेह क्षेत्र में वद्भवीय राजा 
के वहां महारानी लक्ष्मीमती की कुक्षि से उत्पन्न हुआ। उत्तर पुराण 
के अनुसार माता का नाम विजया है। चउप्पन्न महापुरिस चरियं,* 


कब लनलतन+> न ४-+ 6० 











१ सो वि महामृणी मेरणिहायलूघीरसंपत्तिसत्तजुत्तो णिप्पयंपसमुद्धन्तधम्म- 
ज्ञाणपरिवश्दमाणसुहज्यवसाणों चइऊण पूइदेहं समुप्पप्णो अच्युयणामम्मि 
परवरसुरलोए जंबुद्दुमावत्ते विमाणम्मि पवरदेवत्तणेंणं । 

-“चंउप्पन्न- पृष्ठ २५१ 

२ सो विहु महाफणी बहुविहसत्तसंघायण5ज्जियपउरपावपब्भारों परिब्ममन्तो 
पत्ययकटयतडग्मि संपलग्गवणदवजालावलीपुलुदटठदेही मओे समाणों 
समुप्पण्णों घमाएु णर्यपुदवीए 

“+चउप्पन्न- पृष्ठ २५१ 

३ पेय जम्बूरीवे दोवे अवरबिदेह खेंते सुगंधिविजए सुहंकराए 


# जप 


पुरपरोणु वज्जवीरिश्ो णाम णरवई, तस्स उज्छिमती णाम भारिया,. 


हि 


समृप्पण्णों तीए गब्भम्मि 


“+चउपन्न- २५ 
्ट शर्य थे से दाम इण्णणाहों सि 
ऊआाधउपपनन- रण? 
न्‍ घ्िद्धार च्ही पर्दे च्यापकता रे पक | पद 
पुनजन्त लिझाग्त की सद व्यापकता एवं पाइद के पूर्व भव ४९ 


छापा, 


देवभद्र सूरि रचित सिरि-पासनाह चरियं * उदयवीर गणी विरचित 
श्री पाइवेनाथ चरितम्‌र और कल्पसूत्र की टीकाओं में उसका नाम 
वज्धनाभ दिया है।* पद्मकीरति विरचित पासणाह चरिउ में उसका 
ताम चक्रायुध दिया है।* किन्तु उपरोक्त इवेतांबर ग्रन्थों में वद्चनाभ 
के पुत्र का नाम चक्रायुध है। उत्तर पुराण में वज्भधनाभि को एक चक्र- 
वर्ती सम्राट्‌ बताया है।" पर अन्य ग्रन्थों में नहीं । 

वज्ननाभ पिता के दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ दीघंकाल तक 
राज्यश्री का उपभोग करता है। उसका पुत्र चक्रायूुथ जब योग्य वय 
को प्राप्त कर लेता है तब उसे राज्य का भार दे कर स्वयं क्षेमंकर 
तीर्थंकर के पास दीक्षित हो जाता है '। 


उत्कृष्ट तप की साधना करने पर उनको अनेक प्रकार की 
लब्धियाँ प्राप्त होती हैं। एक बार वजद्अनाभ मुनि ध्यान की साधना 


का पक पड॒द्ठयं से वज्जणाहोत्ति नाम 
“>-पासनाह चरियं प्रस्ताव २, पृ. ७० 
र्‌ स्वजनसमक्षं वज्भनाभ इति स्पष्ट नाम निर्ममे 
-श्री पाइर्वनाथ चरितम्‌ सर्ग ३, पृ. ५७ 
डे कल्पसूत्र-लेखक द्वारा सम्पादित- पृष्ठ २१५ देखें। 


४ (क) जो कहिंउड अण्ण-भवे किरणवेउ 
तउ करिवि सुग्गि उत्पण्णु देउ। 
सो अच्चुव-कप्पहो चविवि आउ 
लच्छीमइ-कुच्छिहि गब्मि जाउ ॥ 
चकक्‍्केकिय-कर-यलु-गुण-पगाउ 
चक्‍्काउहु किउ तें तासु णाउ ॥ 
>-पासणाह चरिउ- ५॥३।३६ 
(ख) उत्तरपुराण ७३।४७ से ६० ु ु 
५ (क) समागओ खेमंकरो णाम जिणवरो | विरइयं देवेहि समोसरणं । णिसण्णो 
तत्थ भयवं । पत्थया धम्मदेसणा...पडिवण्णों तित्थयथर समीवे समणलिगं 
हि --चउप्पन्न महापुरि- पृष्ठ २५३ 
६ (क) त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र ९॥२ 
(ख) पासणाह चरिउ ५।७।३८ 


भगवात्र पादवें 


करने के लिए आकाश मार्ग से सुकच्छ नामक विजय में जाते हैं।' 
एकान्त-शान्त कानन में मुनि ध्यान मुद्रा में खडे हैं। उस समय कमठ का 
जीव छट्ठी नरक से निकल कार अन्य अनेक जन्मों में परिम्रमण करता 
हुआ उस अरण्य में कुरंग नामक भील बना था। मुनि को उसी अरण्य 
में वक्ष के नीचे एकाकी ध्यानस्थ खडे देखकर उसका पूर्व वर उद्वृद्ध 

आ और उसने मनि को वाण से वींध डाला, पर मुनि ध्यान से विच- 
लित नहीं हुए। उन्होंने समाधि पूर्वक आयु पूर्ण किया, और भीड-म 
महान पनुर्धर हँ,-इस प्रकार अहंकार में प्रसन्न हो कर मुनि-हिसा का 
गाढ बंधन किया ।* 


७ उऊछितांग 


बज्यनाभ मुनि वहां से आयु पूर्ण कर मध्यम ग्रेवेयक में ललितांग 
मामक देव बने और वह भील जो कमठ का जीव था वहाँ से मर कर 
अनेक पाप कर्मोको करने के कारण सातवीं नरक के रौरव नामक 


बन कि िडिय।ििज-त- ++___ 





१ (के) एवं च विविहतवोविहाणणिरओओ समृप्पण्णगय्णंगणलूद्धी संपत्तो 
अणेमगृुणगणक छियजण-पणसमिद्ध सुबरच्छं णाम विजय॑ ति। 
-5चउप्पन्न- २५३ 


(से) पासणाहू च ५।८।॥३८ 
२ (कक) शणणगिरिनमीचे......कुरंगय णामो वणयरत्ताएं। ......गमो जिणाणं, 
ति भणमाणों णिमण्णों घरणिमेटर्ट, सुमरिओ अप्पा, कय जटाविहि 
पर्चवसाणं......सो वि हु पाव-कम्मकारी कुरंगओो एक्कप्पहारोमदं 


विथितरट्रिपब्नारभासुरं महामुथि विवष्पं पलोएकण * अहों अहं 
गहापणुएरों " ति मण्णमाणों द् परिभोसमुय्मओं | ? 
न्ऊपेउप्पश्न- २५४ 


(छ) परासथार घरिष्र- ५४८९३८-६९ 
३. (४) मज्यिम-ोवेम्डयर्मि ललियंगयाहिशाणों मुरदरो 
-पपन्न- २५४ 
(९) दविघप्टि- ९२ 
शलिगन-नेविप्णे मंदनलवेड, उप्पण्य महाद-#८ाम देड 
“ापिसथाह चरहिइ- ५६ ६7४७० 
पुरछेग्स छिद्धाग्त की से व्यापकता एयं पाद्द के एवं भव ५१ 


नरकवास में उत्पन्न हुआ? । 
८ स्वर्णबाहु 

वहाँ से वद्भनाभ का जीव आयु पूर्ण कर जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह 
क्षेत्र में, पुराणपुर नगर के अधिपति कुलिशवाहु राजा के वहां सुदर्शना 
नामक अग्रमहिषी की कुक्षि में उत्पन्न हुआ । पुत्र के गर्भ में आते ही 
महारानी ने चौदह महास्वप्न देखे | पद्मकीरति के अनुसार चक्रवर्ती की 
माता आठ स्वप्न देखती है। आदि पुराण में चक्रवर्ती की माता के द्वारा 
छह स्वप्त देखने का निर्देश किया गया है! । भगवती (५७७) और 
कल्पसूत्र (७५) के अनुसार चक्रवर्ती की माता चौदह स्वप्न देखती है ! 
प्र उत्तर पुराण के अनुसार वह चक्रवर्ती नहीं माण्डलिक राजा था, 
किन्तु अन्य सभी अन्यों में उसे चक्रवर्ती लिखा है । 

जन्म लेने पर उनका नाम स्वर्णवाहु रखा गयाएँ। देवभद्र, 
सूरि विरचित पाइ्व॑नाथ चरियं के अनुसार कनकंबाहु" और आचारये 
१ (क) समुप्पण्णो रोरम्मि णरए 

“+चंउप्पन्च- २५४ 
(ख) मिच्छो वि कुरंगमु कोइ-गीढु, 


गउ-रउरव-णरयहो पाव-मूढु 
ह -पासणाह चरिउ- ५११४० 


(ग) त्रिपष्टि- ९२ 
- * पुव्व बिदेहे खेतते पोराणपुरवरम्मि कुलिसबाहु णाम गरवई, ....«- 


हा 
रे सुदंसणा णाम अग्गमहिसी । 
+5चउप्पन्न- २५४ 
३०" अथान्यदा महादेवी सौधे सुप्ता यशस्वती 
स्वप्नेब्पश्यन्महीं गुस्तां मेरू सूर्य च सोडुपम्‌ । 
सर: सहं समब्धि च चलवीचिकमैक्षत 
--आदिपुराण-- १५।१००।१०१ 
(ख) त्रिषष्ठि शलाका- ९२ 
हि सुवर्णवाहुरित्यभिधानं तस्य निर्मम, 


पाइवनाथ चरित्र- ४८५ 
पइटिठयं सुयस्स कणयवाहु त्ति नामधेय॑ 
-पासणाह चरियं प्रस्ताव ३१ पृ. १०१ 


गे 3 
णुर्‌ भगवान पाश्व 


पक ः हापरिस न्‍्यं के अनसार कनकास्थ दिया 
धीर्लाक रखित चउ्पन्न महापुरिस चरियें के अनुसार कनकर्थ दि 
है रे 
डर १ 5. रपि चत पामणाह्न न के अनसार दाना भ् दर 
9।7 प्रदमकीति रचित परासपणाह चरि के अनसार कनद्ाप्रन | 
ब् का जे 


और उत्तर पुराण के अनुसार उसका नाम आनंद है । इस प्रकार सभी बंथ 
इसके नाम के सम्बन्ध में एक मत नहीं है। जब सुवर्णवाहु राज्य भार 
संभालने में योग्य बन गया तो कुलिशिवाहने उसे राज्य देकर जनेन्द्री दीक्षा 
प्रहूण फी ।! सुदर्णवाहु अच्छी तरह राज्य का संचालन करने छगा। 
एक बार राजा के पास वुःछ घोडे आये । राजा सुवर्ण वाहु उन घोडों की 
परीक्षा करने के लिए वन-विहार को निकझा । एक सुंदर घोड़े पर राजा 
स्वयं बैठा और अन्य दूसरे घोडों पर अन्य सामन्‍्त बेठे । जिस घोडे पर 
राजा बैठा था वह घोड़ा वक्रशिक्षित था। राजा ने उसे रोजने के 
लिए जब उसकी 'रास' खींची तो घोड़ा और भी तेजी से दौडा। 
राजा रोकने के लिए रास को खींचता रहा और घोडा रुकने के बदले 
अपिकाधिया पवन में उडता रहा। कुछ ही क्षणों में राजा एक भयानक 
अटयी में पहुंच गया । जलघारा के समान उसके शरीर से पसीना चने 
लगा, पकावट के कारण उसके हाथ पाव शिथिल हो गये । राजा ने धक कर 
थोटे की 'रास' छोड दी। ज्यों ही रास छोडी त्यों ही घोडा रुक गया । 

राजा पोडे से नीचे उतरा, पास के सरोवर का पानी पीया, 
और वृक्षों के पके फल साये। कुछ आश्वस्त होनेपर राजा आगे बढा । 
यारों बोर हरा-भरा नीला जंगल लहूजहा रहा घा। सरनों की कन्म-कर, 
छड-एठड ध्यनि आ रही थी । वहीं कहीं पर वन्य पशु इ्धर-उघर दोड 
शो थे। राजा आगे बहा तो एक भाश्रम दिखाई दिया। राजा आद्धम 
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सिटास्त शो रद प्यापशता एवं पादद के पूर्व भव 


ह 
घ 


वि 


रहा और मन में विचार_ लगगा कि यह अप्सरा यहाँ पर कौन है? कंसे 
है ? राजा आगे बढा । कन्याओं ने राज। का स्वागत किया । राजा ने उनका 
परिचय पुछा ? उन बालाओं में से एक वाला ने कहा- इस वहन का 
नाम पदमा है, और यह रत्नपुर के अधितति खेबरेन्द्र की पुत्री है। 
इपकी माता का नाम रत्तादती है। जब इसका जन्म हुआ तो इसके 
पिता का निधन हो गग्रा | राज्य पर शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया । 
महारानी रत्नावती इसे ले कर वहाँ से भगी और अपना भाई गालव- 
ऋषि जो इस आश्रम का अधिपति है, उसके पास आई और आज तक 
वे यहीं पर रही हैं। एक समय यहाँ पर एक विशिष्ट ज्ञानी आए थे । 
गालव ऋषि ने कन्या के भविष्य के सम्बन्ध में पूछा तो उन्होंने वत्ताया 
कि कुलिशवाहु राजा के पुत्र चक्रवर्ती सम्रट सुवर्णवहु घोडे पर बैठ कर 
यहाँ पर आयेंगे और वे इस कन्या का पति होंगे। इस प्रकार वार्ता- 
लाप चल ही रहा था कि पीछे से राजा की अन्वेषणा करता हुआ सैन्य 
दल भी वहाँ पर पहुँच गया । महारानी रत्तावती ने पदूमा का पाणि- 
ग्रहण राजा के साथ कर दिया। उस समय पदुमा का भाई पदुमोतर 
भी वहाँ पर पहुँच जाता है और सुवर्णबाहु को आग्रह कर अपने नगर 
में ले जाता है, दीर्घकाल तक सुवर्णबाहु वहाँ पर रह कर पुनः अपने 
नगर में आता है।' 


एक समय राजा के आयुध शाला में चक्ररत्त की उत्पत्ति होती 
है और अन्य तेरह रत्न भी प्राप्त होते हैं। उन रत्नों की संहायता से 
सुबर्ण ॥हु पट्खण्ड पर विजय वैजयन्ती फहरा कर षट्खंड के अधिपति 
चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं।'* ॥( 
(क) त्रिपष्टि- ९ । पृष्ठ. ४६४-४६८ तक गुजराती 
(ख) सिरि-पासणाह चरियं, देवभद्व-प्रस्ताव ३, पृष्ठ- ११७ से १२१. 
(क) रज्जसुहं भुंजमाणस्स संजायं चउदसरयणाइसामग्गियं, पवरचकक्‍्कव्टि- 

लंछणं पुव्वि जहाविहिं कयसुकयकम्माणुहावओ छक्खंडभरहाहिवत्त् 


ति। 
: “>-चंउप्पन्न- २ए४ 


(ख) सिरि-पासणाह चरियं, प्रस्ताव ३, पृष्ठ १२२ से १२७ तक. 
भगवान पाइवे 


एक समय पुराणपुर नगर में जगन्नाथ तीर्थंकर पधारे। सम्राट 
उनयो पावन-प्रवचन को श्रवण करने के लिए पहुँचे । प्रवचन को श्रवण 
कर सम्माट्‌ पुनः महलछों में आए, तीथंकर के समवसरण में देव गणों 
फो आते-जाते देखा था, अतः उनके सम्बन्ध में चिन्तन करते करते 
उनों जाति रमरण ([पूववेभव की स्मृति) ज्ञान हुआ, और जाना- 
/ में भी पूर्वभव में देव था, उसके पूर्व मानव था, पूर्व भवों में मेरे जीव 
ने प्रयत्न तो किया है किन्तु अभी तक सिद्धि के सन्दर्शन नहीं हुए है । “ 
विरवत हो कर पुत्र को राज्य दे कर जगन्नाथ तीर्थंकर के सन्निकट 
आहेती दीक्षा ग्रहण की* | उत्कृष्ट तप की साधना की। किसी भी 
प्रकार फी स्पृष्ठा और आकांक्षा मे रहित हो कर उन्होंने दर्शन शुद्धि, 
बिनय संप्तता, अनतिचार, शीलब्नत, सतत ज्ञानास्यास, संघ-सेवा 
प्रभति बीस विधिष्ट स्थानों की आराधना की । जिनकी फल श्रृति के 
रुप में उन्होंने लीर्भकर नामक महान्‌ पृण्य तार्म की उपाजंना कीरे । 


एवा समय वे विहार करते हुए क्षीर गिरि के पास क्षीरवर्णा 
मामक एवं भयंकर भटवी में आये। वहाँ सूर्य के सनन्‍्मुख दृष्टि केन्द्रित 
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१३ (को) क्षण्यया थे पिययणिह्इणत्यस्स शणिसप्णे सीहासणम्मि चब्रिकणों 
सुमसस्तस्स भमदनी वंदणणिमिततमागयसुसरसमृहस्स महारिद्धिवित्यरं 


समापण्णा पुद्ननयरसु गरुणा 
ऊ रे र्< 


[ग) भविपष्डि- ९० 
) 


ह 
२ (+फ) तित्पयरधायमृरग्मि समय । 
दा 
ला प््ज्ज्िक्पाज, नम 
घटणदु- २५ ट्र 
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कर ध्यान-मुद्रा में खडे हो गये।” उस समय सातवीं तरक से तिकलू 
कर कमठ का जीव उस अटवबी में सिंह बना था।'* वह सिंह वहाँ: पर 
आ गया, मुनि को दूर से देखते ही उसका पूर्व वर उद्वुद्ध हुआ और 
वह गंभीर गर्जता कर मुनि पर झपटा।* मुत्रि साधना की उच्च 
स्थिति पर पहुँच चुके थे। समाधिपूर्वक विशुद्ध भावों से उन्होंने आयु पूर्ण 
किया किस्तु शरीर को चीरते हुए सिंह पर किड्चित्‌ मात्र भी ऋषध नहीं 
किया अपितु धर्म ध्यान में ही स्थिर रहे। 
९ प्राणत देवलोक 
वहाँ से आयु पूर्ण कर सुवर्णवाहु मुनि का जीव दसवें प्राणत 
१ (क) गामाणुग़ामं विहरमाणों संपत्तो खीरणगवरोवलुक्खियं ख्रीरवर्ण णाम 
महाडई । संठिओे तम्मि खीरमहाग्रिरिम्मि सूराहिमुहों आयावणा- 
पडिमाए त्ति। 
“+चच्प्पन्न- २५६ 
(ख) ठिओो य खीरगिरितडम्मि सुराभिमुह निवेसियानिमेसनयणों 
निरुद्मणवयकायवावारो काउस्सग्गेणं ति 
--सिरिपासणाह चरियं- ३॥१२९ 
(ग) पासणाह चरिउ- ७॥९॥५६ 
२ (क) इयो य सो वणयरकुरंगयजीवणारओ तओ रोरवणरयाओो उत्बद्टो 
समाणो तम्मि खीरपव्वयगुरुगुहोयरसंठियाए सीहीए पोट्स्मि 
सीहत्तणेणभुववण्णो । 
“चउप्पन्न- २५६ 
) पासनाह चरिउ--- ७१०५६ 
) आण्णया ये अदीयदिणम्मि णासाइयकवलूग्गहो छुहावसुल्लसियमारणा- 
हिलासो संपत्तो कि पि सत्तमण्णेसमाणों जत्थ सो महामुणी । तभो 
पुव्वभवव्भत्थवेरकारणुप्पण्णुग्गकोवपसरो धुयकंधरुव्वेल्‍्लमाणकेसरसढा- 
कडप्पो पुणरुत्तं पुंछच्छडच्छोडियधरणिमंडलो गहिरगुंजारवाबूरिय- 
गिरिकुहरकाणणंतरालो सहसा समोवइओ मुणिणो तणुम्सि । मुणिणावि 
/ मह मारणाहिलासी सीहो ” त्ति कलिऊण कयं णिरागारं॑ पत्चकक्‍्खाणं 
ताव य समुब्वहंतधम्मज्ञाणो परिचइऊण देह । 
-चउप्पन्न- २५६ 
(ख) त्रिषष्टि- ९॥२ 
(ग) पासणाह चरिउ- ७॥१०॥५६ 


ग ५5 
५६ भगवात्त पारत 


देदखोछ में महाप्रन नामक विमान में बीस सानर की स्थितिवाला देव 
बना । 

पत्पसूत्र में भी पास्य के प्राणत कल्प से च्यूत हा कर उत्पन्न हाने 
का इन्‍्टेख है। लिखोयपण्णनी के अनुसार भी कनकपुत्र के जीत 

प्राणत करप में जाना सिद्ध होता है, क्यों कि उस प्रश्न में पास्वेनाथ 

का प्राणत कल्प में अबतीर्ण होने का उल्लेख है।' किन्तु रविपणाचार्य 
ने पदमचरिति में पार्थ्व का वैजयन्त स्वर्ग से बवत्तीर्ण होना बताया हू । 
और उसी का अनुसरण पद्मकीति ने भी किया हैँ।" उत्तर पुराण 
वा अनुसार अच्युत कल्प के प्राणत कल्प में इंद्र बने ।* 

उधर वह सिंह वहाँ से शाय समाप्त कर चतुर्थ नरक में गया” । 
एस सागर तथा रह कर वहाँ से तियंच बना और वहाँ से इसी 

गधर अनेका भवों में दृःख भोगता रहा। 

१० भगयान पाददद 

प्राणत देवलोगा से बीस सागर का आयू भोग कर सुबर्णबाहु 
मुनि पा जीव वाराणसी नगरी में अब्वस्तन राजा के वहाँ महारानी 
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3 पाणयकाप्पे महाप्पा! प्रवारब्ियाणे बीससागरोथमंदियई संभयरों सि। 
३ 
““वग्पनम्न- २०५६ 
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एनर्जेम्म शिद्धाप्त को सर्व ध्यापश ता एवं पाए के दर्द भव 


चामादेवी की कुक्षि में चैत्र कृष्णा चतुर्थी विशाखा नक्षत्र में उत्पन्न हुआ । 
'यौष कृष्णा दशमी के विन अनुराधा नक्षत्र में उनका जन्म हुआ । पारदर्व 
ननामस दिया । 
कमठ का जीव भी नाना भवों में परिश्रमण करता हुआ किसी 
गाँव में एक गरीब ब्राह्मण के वहाँ उत्पन्न हुआ। जन्म छेते ही उसके 
माता-पिता, भाई आदि सभी का निधन हो गया। लोगों ने दया से 
इसका प्रलन-पोषण किया | कढ़ यह नाम दिया।”* दारिद्रय से पीडित 
हो कर कठिनता से अपने जीवन का निर्वाह करने लगा । एक समय श्रेष्ठी 
लोगों को आनंद विहार करते हुए देख कर विचारने लगा कि में क्ष॒धा 
“से छठपटाता रहता हूँ, न तन ढकने को पूरे वस्त्र हैं और न रहने के 
“ईलए आवास ही है और ये लोग आनंद कर रहे हैं। इसका मल 
कारण यही होना चाहिए कि इन्होंने पूर्व भव में तप की साधना की है । 
अतः मेरे लिए यही श्रेयस्कर है कि कुत्तों की तरह जीवन न व्यतीत 
कर तब की साधना करूँ, इस प्रकार विचार कर कमठ तापसी प्रव्नजा 
ग्रहण करता है। कंद मूलादि भोजन करता हुआ पंचार्नि तप करने 
लगता है । 
भगवान पादवे के तेजस्वी व्यक्तित्व और क्ृतित्व की परिचय 
रेखा अगले अध्याय में प्रस्तुत है। यहाँ तो उनके पूर्व भवों का संक्षिप्त 
स्मोें परिचय दिया गया है। ॥॒ 
पिउ तेण जियंते णाहि दिट्दु । 
जम्मंतहों जगणि वि. मुय तासु 


तो वि. हुअउ णाहि वालहो विणासु ॥। । 
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थ८ भगवान पादवे 


प्र. पाईर्व : व्यक्तित्व, कृतित्व, 
जीवन 
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सो जयइ जिणो पासो 

जस्स सिरे सहद फरणिफणकडप्पों |: 
पायडियसत्त जीवाइ 

तत्त संखं व दावितो ।। 


--आचायें गुणचन्द्र 


मूध्नि पाइर्वप्रभो सप्त, 
फणा: सन्‍्तु सतां श्विये। 
जितान्तः शत्रुषट्कस्य, 
स्वस्थ यच्छत्न सन्निभा: ॥। 


--उदयप्रभ सूरि 


भगवान्‌ पाइर्व : एक ऐतिहासिक पुरुष 


दंगयान पाएवं के 
यो के ग्रस्थों मे 


भेगवान 


जुर्म थे, लीस बष तक 
सतेश्मरण कार गार्मोा मो 
विधि अंचलों में 


दिया। अंत थे सो बंप की 
का गाप्ल हश । 


गा 
श्ह्ते 
गाए छोगों 


घपतावरदा हे 


भगवान पाइस 
के सावन प्रसंगों में 
जिनकी छियगर 


पधात 


परिमग्रमण मार 


अनेदा 


वीवन बूस्त की ज्योतिर्मेय रेसाए ब्वेतादर 

डी श्रद्धा और विस्तार के साथ उद्दद्ठकित 
महावीर से ३५० वर्ष पूर्व वाराणसी में 
गृहरथाश्षम में रहे । फिर संयम छे कर उम्र 
मप्द किया, केवल ज्ञान प्राप्त कर भारत के 
जन-जन के वाल्याण हेतु उपदेध 
यू पूर्ण ऋर सम्मेत शिखर पर परिनिर्वाण 


जीवन प्रसंगों में, जे कि सभी महापुरुषों 
है, अनेता चमत्यारिक अदभुत प्रसंग हैं, 


बिक बज 


ने उन्‍हें पौराणिक 


महापुरुपष माना । किन्‍्सु 
इतिहासमों 


पर गंभीर अनुश्धीलन- 


कल सर 
घ>9 


32 / 


अत यिशान किया और सभी इस निर्णय पर पहेंसे कि भगवान पाएवे 
पता हद 5 सद प्रधम 5 बट ्ट के 33 कवर प्य 
शा ऐ तिहासिए मटाप्ररंध है। स्व प्रथम टावटर हर्मन जेकोवी ने 


गन ए थी 


विटकों के पन् 


पुर | | +१५.$ 


॥ के प्रकाश में भगवान पा 
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शार्पेन्टियर, गेरीनोट, मजमुदार, ईलियट और पुसिन प्रभृति अनेक 
पाश्चात्य एवं पौर्वात्य विद्वानों ने भी यह सिद्ध किया कि महावीर 
के पूर्व एक निग्नेन्थ सम्प्रदाय था, और उस सम्प्रदाय के प्रधान 
भगवान पारवनाथ थे। 
डाक्टर वासम के अभिमतानुसार भगवान महावीर को बौद्ध 
पिटकों में बुद्ध के प्रतिस्पर्धी के रूप में अंकित किया गया है, एतदर्थ 
उनकी ऐतिहासिकता असंदिग्ध है। भगवान पाइव चौबीस तीर्थंकरों में 
से तेईसवें त॑.्थंकर के रूप में प्रस्यात थे।* 
डाक्टर चाल शार्पेन्टियर ने लिखा है हमें इन दो बातों का भी 
स्मरण रखना चाहिए कि जेन-धर्म निश्चित रूपेण महावीर से 
प्राचीन है | उनके प्रख्यात पूर्वंगामी पाइ्वे प्रायः निश्चित रूपेण एक 
वास्तविक व्यक्ति के रूप में विद्यमान रह चुके हैं। एवं परिणाम 
स्वरूप मूल सिद्धान्तों की मुख्य बातें महावीर से बहुत पहले सूत्र रूप 
घारण कर चुकी होंगी ।* 
विज्ञों ने जिन ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर निर्ग्नन्थ 
सम्प्रदाय का अस्तित्व महावीर से पूर्व सिद्ध किया है। वे तथ्य संक्षेप 
में इस प्रकार हैं :-- 
१ परफ्ाल शक्रावकक प्रयाध एक पाता (2, 7५, फेव्शाबाए, के, 3., +2. 72.,, 
ए, 7२, 8. 8. ), 7२९८७एंगा८वं 956, 90... 287-288. 
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६२ . भगवान पाइवे 
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२ उत्तराध्ययन के तेवीस वें अध्याय में केशी श्रमण और गौतम 
का संवाद है। वह संवाद भी इस बात पर प्रकाश डालता है कि 
महावीर से पूर्व निर््रत्थ सम्प्रदाय में चार याम को माननेवाला एक 
सम्प्रदाय था, और उस सम्प्रदाय के प्रधान नायक भगवान पार्शि्व 
थे | १ 

रे भगवती, सूत्रक्रताझग, और उत्तराध्ययन आदि आममों में 
ऐसे अनेक पाश्वपित्य श्रमणों का वर्णन आया है, जो चार याम 
को छोड कर महार्व/र के पंच महाब्रत रूप धर्म को स्वीकार करते 
हैं । जिनके सम्बन्ध में विस्तार से हम अन्यत्र निरूपण कर चुके 
हैं । इससे भी यह सिद्ध होता है कि महावीर के पूर्व चार याम को 
माननेवाला निग्नेन्थ संम्प्रदाय था।' भगवती (शतक १५) के वर्णन 
से यह भी ज्ञात होता है कि शान, कलूंद, कणिकार आदि छह दिशाचर, 
जो अष्टांग निमित्त के ज्ञाता थे, उन्होंने गोशालक का शिष्यत्व स्वीकार 
किया । चूणिकार के मतानुसार वे दिशाचर पाश्व॑नाथ संतानीय थे *। 


४ बौद्ध साहित्य में महावीर और उनके शिष्यों को चातुर्याम- 
युक्त लिखा है। दीघनिकाय में एक प्रसंग है । अजातशत्रु ने तथागत 
बुद्ध के सामने श्रमण भगवान महावीर की भेंट का वर्णन करते हुए 
कहा है -- " 

' भन्‍्ते ! में निगण्ठ नात्तपुत्र के पास भी गया और उनसे भी 
सांदृष्टिक श्रामण्य-फल के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे चातुर्याम 
संवरवाद बतलाया। उन्होंने कहा - निगण्ठ चार संवरों से संवृत्त 
रहता है। १ वह जल के व्यवहारका वर्जन करता है, जिससे जल के जीव 
-. न मरें।२ वह सभी पापों का वर्जन करता हे । ३ सभी पापों के 


मी 
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डे आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन 
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किन्तु सच्चक निग्नेन्थ मत को नहीं मानता था। अतः उसने गर्षोक्ति 
की कि मेने नातपुत्र महावीर को विवाद में परास्त किया, क्‍यों कि 
एक प्रसिद्धवादी जो स्वयं निर्ग्रन्थ नहीं, किन्तु उसका पिता निग्नन्थ 
है । वह बुद्ध का समकालीन हूँ, यदि निम्न॑न्थ संप्रदाय का प्रारंभ बद्ध के 
समय ही होता तो उसका पिता निग््नन्थ धर्म का उपासक कैसा होता ? 
इससे स्पष्ट है, कि निर्ग्नन्य संप्रदाय. महावीर और बुद्ध से पूर्व 
विद्यमान था । 

७ एक बार वृद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। भिक्षुओं को 
आमंत्रित कर कहा - “भिक्षुओ ! मेँ प्रव्नजित हो वेशाली गया। 
वहाँ अपने तीनसौ शिष्यों के साथ आराड कालाम रहते थे। में 
उनके सन्निकट गया । वे अपने जिन श्रावकों को कहते-त्याग करो, 
त्याग करो। जिन श्रावक उत्तर में कहते “हम त्याग करते हैं, हम त्याग 
करते हैं। 

“४ मैने आराड कालम से कहा - में भी आपका शिष्य बनना 
चाहता हूँ। उन्होंने कहा -जंसा तुम चाहते हो बसा करो। में शिष्य- 
रूप में वहाँ पर रहने लगा । जो उन्होंने सिखलाया वह सभी सीखा । 
वह मेरी प्रखर बुद्धि से प्रभावित हुए । उन्होंने कहा- जो में जानता 
हूँ, वही यह गौतम जानता है। अच्छा हो गौतम हम दोनों मिल कर 
संघ का संचालन करें। इस प्रकार उन्होंने मेरा सम्मान किया। 

/ मुझे अनुभव हुआ, इतना-सा ज्ञान पाप नाश के लिए पर्याप्त 
नहीं । मुझे और गवेषणा करनी चाहिए। ” यह विचार कर में राजगृह 
आया | वहाँ पर अपने सातसौ शिष्यों के परिव।र से उद्रक रामपुत्र 
रहते थे । वे भी अपने जिन श्रावकों को वसा ही कहते थे। में उनका 
भी. शिष्य बना। उनसे भी मेने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने भी मुझे 
सम्मानित पद दिया। किन्तु मुझे यह अनुभव हुआ कि इतना ज्ञान भी 
पाप क्षय के लिए पर्याप्त नहीं, मुझे और भी खोज करनी चाहिए, यह 
सोच कर में वहाँ से भी चल पडा। ”” 

१ कल पल पफ्-छए, ह. |. उण्मछ; ४०. ॥, ए79. 474-]7 
के आधार से । 
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था। उकडू बेठकर तेपंस्था करता था। में नंगा रहता था। लौकिक 
आचारों का पालन नहीं करता था। हथेली पर भिक्षा ले कर खाता था। 
बेठे हुए स्थान पर आ कर दिये हुए अन्न को, अपने लिए तैथार 
किए हुए अन्न को, और निमंत्रण को भी स्वीकार नहीं करता था* 
यह समस्त आचार जैन श्रमणों का है। इस आचार में कुछ स्थविर 
कल्पिक है, और कुछ जिन कल्पिक है। दोनों ही प्रकार के आचारों का 
उनके जीवन में संमिश्रण है। संभव है प्रारंभ में गौतम बद्ध पाइ्वे की 
परंपरा में दीक्षित हुए हों । न 

आठवीं शताददी के प्रप्तिद्ध दिगम्बराचार्य देवसेन ने लिखा है 
कि जेन श्रमण पिहिताश्रव ने सरय के तट पर पलाश नामक ग्राम में 


श्री पाश्वनाथ के संघ में 


रखा ।* 
पं. सुखछालजी* ने तथा बौद्ध पंडित धर्मातन्‍न्द कोसाम्बीएं 
ने यह अभिप्राय अभिव्यक्त किया है कि भगवान बुद्ध ने किचित समय 
के लिए भी भगवान पाश्वेनाथ की परंपरा अवश्य ही स्वीकार की 
थी। वहीं पर उन्होंने केश लुंचन आदि की साधना की, और चातुर्याम 
धर्म का मर्म पाया। 

प्रसिद्ध इतिहासकार डा. राधा कुमुद मु्‌कर्जी लिखते हैं-वास्त- 
विक बात यह ज्ञात होती है-बुद्ध ने पहले आत्मानुभव के लिए उस 
काल में प्रचलित दोनों साधनाओं का अभ्यास किया । आलार और 


4 


न द्‌ 7 


(क ) 
(स) 


चर 


उन्हें दीक्षा दी, और उनका नाम बुद्धकीति 





मज्म्िम निकाय- महासिहनाद सुत्त १॥१॥२ 
भगवान बद्ध, धर्मानन्‍द कोसाम्बी, पृष्ठ. ६८-६९ 
सिरिपासणाहतित्थे सरयूतीरे पलछासणयरत्थो । 
पिहियासवस्स सिस्सो महासुदो वड्ढकित्तिमुणी ॥। 
-दर्शनसार, देवसेनाचार्य पं. नाथुलाल प्रेमी द्वारा सम्पादित, जन ग्रन्थ, 
रत्नाकर कार्यालय, बम्बद १९२०, इलोक ६ 
चार तीर्थंकर 
बद्ध ने पा्र्वनाथ के चारों यामों को पूर्णतया स्वीकार किया था 
शक बद्ध के मत में चार यामों का पालन करना ही सच्ची तपस्या 
है ।. . . वहाँ के श्रमण सम्प्रदाय में उन्हें शायद निमग्नेन्थों का चातुयाम 
संवर ही विशेष पसंद आया। 

पाइव॑नाथ का चातुयाम धर्म, पृष्ठ २८-३१ 


भगवान पादरवें 
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कब पलक 


भ्पा 5२ 


गहम्थ-जीवन | ९. 


समवायाज्भ और कल्पसूत्र ' से ले कर आज तक के सभी 
रवेताम्बर और दिगम्बर ग्रन्थ इस सम्बन्ध में एक मत हैं कि भगवान्‌ पाश्व॑ 
की जन्मस्थली वाराणसी है। प्रागेंतिहासिक काल से ही वाराणसी 
भारत की एक प्रसिद्ध नगरी रही है। उस भूखण्ड का अतीत भत्यन्त 
गौरवमय रहा है। श्रमण संस्कृति एवं ब्राह्मण संस्कृति के संवद्धंन, 
परिपोषण, का श्रेत॒ उसे प्राप्त है। जेन, बौद्ध एवं वेदिक परंपराओं 
के विकास, अभ्युदय एवं समुत्थान के ऐतिहासिक क्षणों को उसने 
निहारा है। एक दो नहीं अपितु हजारों-हजार कथाएँ वाराणसी के 
इतिहास के साथ सम्बद्ध है। आध्यात्मिक, दार्शनिक, धामिक, सांस्कृतिक 
और राजनेंतिक चिन्तन के साथ ही भौतिक सुख सुविधाओं का 
पर्याप्त विकास भी वाराणसी में होता रहा । वेदिक परम्परा के ग्रन्थों में 
वाराणसी को पूर्व दिशा का पावन तीथथ माना गया है! । शतपथ 
ब्राह्मण, उपनिषद और पुराणों में वाराणसी से सम्बन्धित अनेक अनु- 
श्रुतियाँ सुरक्षित हैं । बौद्ध जातकों में वाराणसो के वस्त्र और चन्दन 
का उल्लेख मिलता है ।* उसे कपिलवस्तु और बुद्धनभया के समान पवित्र 





१ समवायाकह्ृग २५०।२४ 
इ्देव जंवृद्दीवे भारहे वासे वाणारसीए नयरीए 
कल्पसूत्र १४९ पृ. २१३ 
३ जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज, पृ. ४६८ 
४ देखिए-सम्पूर्णानन्द अभिनन्दन ग्रन्थ में-'काशी की प्राचीन शिक्षा पद्धति भौर 
पण्डित' लेख 


७० भगवान पादर्व 
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और असी इन दो नगरियों के बीच स्थित था।' इसलिए इसका नाम 
वाराणसी पडा, यह नेरुकत नाम है! । आधुनिक बनारस गंगा नदी के 
उत्तरी किनारे पर गंगा और वरुणा के संगम स्थल पर है। 


संस्कृति, साहित्य एवं इतिहास की इस सुविश्व॒त नगरी में 
भगवान पाश्वे का अवतरण हुआ । 


बंद और कुल 


समवायांग, और कल्पसूत्र में भगवान पाइवे के वंश और कुल के 
सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। आवश्यक निर्युक्ति के अनुसार 
मुनिसुत्रत और अरिष्टनेमि ये दो तीर्थंकर गौतम गोत्र के थे और 
शेष वावीस तीर्थंकर काइयप गोत्र के थे।* उत्तरपुराण में भी यही गोत्र 
बताया गया है | पुष्पदन्तकृत महापुराण में पाइ्वें को उम्रव॑ंशाय कहा 
है ४ त्रिषष्टिशकाकापुरुष चरित्र', देवभद्रसूरि रचित पाश्वेनाथ 
चरित्र" में इक्ष्वाकु वंश लिखा है। अन्य कितने ही ग्रन्थों में उनके 
वंश का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। 





१ दि एन्शिएन्ट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया-- पृष्ठ ४९९. 
२ विविध तीर्थकल्प-- पृष्ठ ७२ 
३ मुणिसुख्वओं य अरिहा, अरिट्ठनेमी य गोयमसगृत्ताः । 
सेसा तित्ववरा खलु कासवगृत्ता मुणेयव्वा ।। 
“आवश्यक नियुक्ति गा. ३८१. पृष्ठ २३८ 
४ वाराणस्यामभूद्विश्वसेन: काइ्यपगोत्रज: ॥। 
उत्तरपुराण- ७३-७५ 


हि 


महापुराणु- ९४॥२२॥२३ 


््‌ त्रिपप्टि-- परत ०। संर्ग ३। गुज. पृष्ठ ४७० 

७ इक्खगुवंससंमूयभूवइभालतिकूयभूओो, आससेणों नाम नरवई । 
ल्‍सासनाहुचरियं- प्र. ३, पृष्ठ १३४ 

के भगवान पाए 
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और असी इन दो नगरियों के बीच स्थित था। इसलिए इसका नाम 
वाराणसी पडा, यह नेरुकत नाम है । आधुनिक बनारस गंगा नदी के 
उत्तरी किनारे पर गंगा और वरुणा के संगम स्थल पर है। 


संस्क्ृति, साहित्य एवं इतिहास की इस सुविश्वुत नगरी में 
भगवान पाश्वे का अवतरण हुआ । 


बंद और कुल 


समवायांग, और कल्पसूत्र में भगवान पाइ्व॑ के वंश और कुल के 
सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। आवश्यक नियुक्ति के अनुसार 
मुनिसुत्रत और अरिष्टनेमि ये दो तीर्थंकर गौतम गोत्र के थे और 
शेष बावीस तीर्थंकर काश्यप गोत्र के थे।* उत्तरपुराण में भी यही गोत्र 
बताया गया है।४ पुष्पदन्तकृत महापुराण में पाश्वें को उम्रवंशाय कहा 
है। त्रिषष्टिशलाकापुरुष चरित्र", देवभद्रसूरि रचित पाइ्वेनाथ 
चरित्र" में 'इक्ष्वाकु वंश लिखा है। अन्य कितने ही भ्रन्थों में उनके 
वंश का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। 


दि एन्शिएन्ट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया-- पृष्ठ ४९९. 
विविध तीर्थकल्प-- पृष्ठ ७२ 
३ मुणिसुश्वओं य अरिहा, अरिट्ठनेमी य गोयमसगुत्ता । 
सेसा तित्थयरा खलु कासवगुत्ता मुणेयव्वा ।। 
--आवश्यक निर्यक्ति गा. ३८१. पृष्ठ २३८ 
४ वाराणस्यामभूद्विश्वसेन: काइयपगोत्रज: ॥। 


जे ७9 


उत्तरपुराण- ७३-७५ 
५ महापुराणु- ९४।२२॥२३ | 
त्रिपष्टि--- पर्व ९। सर्ग ३। गुज. पृष्ठ ४७० 
७ इक्खगुवंससंभूयभूवइभालतिकूयभूओ, आससेणो नाम नरवई । 
+पासनाहचरियं- प्र. ३, पृष्ठ १३४ 


ल्‍्णी 
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माता-पिता 

. समवायाछग, आवश्यकनिर्युक्ति, कल्पसूत्र,' त्रिषष्टिशलाका-- 
पुरुष चरित्र, चउप्पन्न महापुरिस चरियं, सिरि पासणाह चरियं प्रभूति 
ग्रन्थों में भगवान पाइवे के पिता का नाम अश्वसेन (आससेण) और 
माता का नाम वामादेवी बताया गया है। गुणचन्द्र कृत उत्तरपुराण में 
और पुष्पदत्त कृत महापुराण में उनके पिता का नाम विश्वसेन और 
भाता का नाम ब्राह्मी है। वादिराज ने पाश्व॑नाथ चरित्र में माताका 
नाम ब्रह्मदता लिखा है। पद्मकीति रचित पासणाह चरिउ*_ में और 
कविवर रइधू कृत पास चरियं में “ पाइवें के पिता का नाम हयसेन दिया 
है । तिलोय पण्णत्ती" में पाश्वें की माता का नाम वर्मिला दिया है। 


इस प्रकार ऐतिहासिक ग्रन्थों के अनुशीलून से भगवान पार्रव के- 
माता-पिता के नाम आदि की अनेक बातें कुछ उलझी हुईं-सी प्रतीत 


१ (क) राया य आससेणे य, सिद्धत्थच्चिय खत्तिए 
-+समवायाहुग १५७, कमल पु. श्डेड 
(ख) वप्पा सिवा य वामा, तिसलादेवी य जिणमाया 
देखें वही 


ग) आवश्यक निर्युक्ति-- गा. ३८८ 


( 
(ध) आससेणस्स रज्नो वम्माए देवोए 
-“-केल्पसूत्र- १४९। पृष्ठ २१३ 
(च) त्रिषष्टि. पर्व ९- सगे ३ 
(छ) राया णामण आससेणों त्ति। ...... वभ्माहिहाणा सयलंतेउरपहाणा 
अग्गमहिसी-- 
चउप्पन्न- पृष्ठ २५७ 
(ज) आससेणों नाम नरवई ......... वम्माए देवीए कुच्छिसि समुप्पन्नो 
पुत्तत्तणेणं 
देवभद्र रचित पासणाह- प्र. ३ पृष्ठ १३४-१३५ 
र्‌ वाराणस्यामभू द्विववसेन: काश्यपगोत्रज: ब्राह्मस्थ देवी सम्प्राप्तव-- 
सुवारादिपूजता । 
-उत्तरपुराण ७३॥७५। पृष्ठ ४३४. 
३ पासणाह चरिउ-- ९९५५ 
हु हयसेणु वसइ तहिं णरवरिदु 


“+पासणाह चरिउ- ८।१॥५९ 
है हयसेणवश्मिलाहि जादों हिं वाणारसीए पासजिणो | 
>5तिलोयपण्णत्ती- ४५४८. 


गृहस्थ-जीवन ७३ 


होती हैं। हो सकता है कुछ परम्परा भेद एवं अनुश्रुति भेद से ऐसा 
हुआ हो। प्राचीन काल में राजाओं के नाम अनेक होते थे। कुछ नाम 
उनकी वंश परम्परा से एक ही प्रकार के चले आते थे और कुछ उनके 
साता-पिता द्वारा रखे गये होते थे । उनके विशिष्ट गुणों के कारण 
भी विभिन्न नाम विश्रुत हो जाते। जेसे प्राचीन काल में ' अश्वसेन * 
नाम के कई राजा हो गए हैं। श्री जयचन्द्र विद्यालंकार के 
सतानुसार पूर्व भारत के क्षत्रिय जो याज्ञिक हिसा विरोधी एवं आत्म- 
विद्या के उपदेष्टा थे, उनमें एक वंश था, जिस में 'अश्वसेन ' नामक 
कई राजा हो गए हैं !। इसी प्रकार “जनक नाम के भी अनेक 
राजा हो गए हैं। अतः हमें नामों की विविधता की भ्राँति में नहीं 
जा कर सही तथ्य को पकडना है और वह यह हैं कि भगवान पार्श्व 
के पिता “ अश्वसेन ” आत्मविद्या के ज्ञाता एवं अहिंसा प्रेमी राजा थे। 
उनके वंश के ये गुण आगे पाइ्वेकुमार में पललवित होते दिखाई देते हैं। 


जन्मतिथि 


कल्पसूत्र' चउप्पन्न महापुरिस चरियं*, त्रिषष्टिशलाकापुरुष 
चरित्र, सिरिपासणाह चरियं," प्रभूति इ्वेताम्बर ग्रन्थों के अनुसार 


3२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा, भाग २. 

२ तेणं कालेगं तेणं समएणं पासे अरहा पुरिसादाणीए जे से हेमंताणं दोच्चे 
मासे तच्चे पकरवे पोस बहुले तस्स णं पोसबहुलस्स दसमीपक्खेणं नवण्हं मासाणं 
बहुपडिपुन्नाणं अद्धदठमाण य राइंदियाणं विइक्कंता्ं पुन्वरत्तावररत्तकाल- 
समयंसि विसाह्महि नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं अरोगा अरोगं पयाया 

कल्पसूत्र १५१ १. २१७ 
3 पोसमासस्स किण्हदसमीए विसाहाणवसत्तस्मि य पसत्थवेला-मुहत्तजोए 
दिणयरं व जलहरावली सयल (लोय) लोयणाणंदजणयं तणय॑ पसूय त्ति 
चउप्पन्न, पृ. २५८ 
त्रिपष्टि, पर्व ९। स. ३, प. ४७० 
पोसकसिणदसमी मज्ञ् रत्तसमए विसाहानवखत्तं संकन्ते ससहरे 
पासनाह चरिय॑ ३।१४० 


धो 


पूसस्स बहुलएक्कारसिए रिक्‍्खे विसाहाए 
--तिलोयपण्णत्ती- ४॥५४८, पृ. २१० 
लसवये मासि सम्पूर्ण पौषे मास्यसिते सुतः । 
पक्षे योगेउनिले प्रादरासीदेकादशीतिथो ।। 
-उत्तरपुराण ७३३९०। पृ. ४३५ 


५९9४ भगवान पारवे 


भगवान पार्व का जन्म पौष कृष्णा दशमी की मध्यरात्रि को हुआ । 
तिलोय पण्णत्ती, उत्तरपुराण प्रभूति दिगम्बर ग्रन्थों के अनुसार पौष 
कृष्णा एकादशी को हुआ। इस प्रकार इ्वेताम्बर और दिगम्बर में तिथि 
भेद है, किन्तु दोनों ही परम्परा उनका जन्म नक्षत्र विशाखा मानती है 
और तिथि का अन्तर भी कोई विशेष दूरी का नहीं है। 
तिलोयपण्णत्ती के अनुसार भगवान्‌ नेमिनाथ के उत्पन्न होने के 
पश्चात्‌ चौरासी हजार छह सौ पचास वर्ष व्यतीत होने पर भगवान 
पाइवे का जन्म हुआ।* उत्तर पुराण के अनुसार भगवान्‌ नेमिताथ के 
पश्चात्‌ तिरासी हजार सात सौ पचास वर्ष बीत जाने पर भगवान्‌ पाहवे 
उत्पन्न हुए।* 
नामकरण 
आवश्यक निर्यूक्ति,' त्रिषष्टि शलाका पुरिस चरियं, सिरिपास- 
नाह चरिय* आदि बजवेताम्बर ग्रन्थों के अनुसार जब भगवान पाश्वें 
माता के गर्भ में आये, तब माता ने एक दिन अँधियारी रात में पास में 
से सर्प जाता हुआ देखा । जब भगवान्‌ पाश्वे का जन्म हुआ तब माता 
ने उस दिन की घटित घटना को स्मरण कर पाशवे यह नाम दिया। 
उत्तरपुराण,' पासणाह चरिउं" आदि ग्रन्थों में इन्द्र ने बालक का 
१ पण्णासाधियछस्सयचुलसी दिसहस्स-वस्सपरिवत्ते । 
णेमिजिणृप्पत्तीदों उप्पत्ती पासणाहस्स ॥ 
>5तिलोयपण्णत्ती-- ४॥५७६ पृष्ठ २१४, 
२ नेम्यन्तरे खपञ्चस्वराग्न्यष्टमितवत्सरे | 
प्रास्ते हन्‍्ता कृतान्तस्य तदभ्यन्तरजीवितः ॥। 
“उत्तरपुराण. ७३९३; पृष्ठ ४३५ 


३ आवश्यक निर्युक्ति- १०९१ 
४ त्रिषष्टि. ९॥३३४७१ 
५ पासोवसप्पिणं सुमिणयम्मि सप्पं पलोइत्था 
,. एसिरिपासनाह चरियं- गा. ११ प्र. ३, पृष्ठ १४० 
६ जन्माभियेक कल्याण पूजानिवृत्यनन्तरम्‌ पार्९्वाभिधानं हृत्वास्य पितुष्यां तं 


समर्पयन्‌ 
“त्तरपुराण ७३।९२, पृष्ठ ४३५ 
७ अठ्ठंगु करिवि बालहो पणाउ 
सईं सुरवइ पासु थवेवि णाउ 
“पासणाह चरिठ, पदमकीति-- ८।२३।७० 


गृहस्थ-जीवन छ्प्‌ 


नाम पाश्वे रखा ऐसा उल्लेख है। 


बाल्यकाल की विशेषताएं 


भगवान्‌ पार्र्व का छालून-पालन एक राजकीय वेभव पूर्ण बाता- 
वरण में संपन्न हुआ। उनका तन सुगठित, बलिष्ठ और कांतिमान था, 
उनका मुखमण्डल सूर्य की तरह तेजस्वी और चन्द्र की तरह सौम्य था। 
उनका हृदय नवनीत की तरह कोमरू था और भावनाएं अनंत आकाश 
की तरह विराट एवं उदात्त थीं। वे एक उदार प्रकृति के धनी थे। राज- 
कुमार होने पर भी उनमें राजकीय वैभव का अहंकार नहीं था। सभी 
के साथ वे बडे ही स्तेह और सद्भावना के साथ मिलते थे। उनकी 
उदार मनोवृत्ति एवं समत्व की भावना बचपन में ही उनके महापुरुषत्व 
को व्यक्त कर रही थी। 


शुक्ल पक्ष के चाँद की तरह बालक पाश्व बढ रहे थे। उनके 
सद्गुणों की चारु-चम्द्रिका चारों ओर छिटक रही थी। उनको धीरता, 
वीरता, गंभीरता, एवं ज्ञान गरिमा को देख कर सभी चकित थे, उनके 
गहन अनुभवों को सुन कर सभी अवाक्‌ थे। सचमुच अपनी कुशाग्र 
बौद्धिक चेतना प्रतापपूर्ण प्रतिभा एवं दूरदर्शिता पूर्ण अनुभूतियों से 
पाशवे ने परिजन-पौरजन सभी के मन को मोह लिया था। 


नाग का उद्धएर 


राजकुमार पाश्व के बचपन में जो एक उल्लेखनीय विशेषता 
थी, वह थी विचार चेतना । वह प्रत्येक वस्तुस्थिति का बडी गंभीरता 
के साथ निरीक्षण-परीक्षण करते, उसकी सूक्ष्म-समीक्षा करते और 
फिर अदम्य निर्भीकता एवं साहस के साथ उसका उदघाटन भी करते । 
यही विशज्विष्टता उनके यौवन काल में धर्मक्रांति के रूप में व्यक्त हुई, 
जिसका निमित्त बनी नाग उद्धार की घटना । 


एक दिन राजकुमार पाश्वे राजप्रासाद के गवाक्ष में बेठे हुए 
नगर को निहार रहे थे कि अचेना की सामग्री लिए हुए जन समूह को 


७६ भगवान पादवे 


नगर के बाहर जाते हुए देखा ।” कुतूहलवश कुमार ने पूछा- 
« क्या आज कोई महोत्सव है, या अन्य कोई विशेष प्रसंग है जिसके कारण 
यह झुंड के झुंड जा रहे हैं  ।* 


अनुचर ने बताया-कुमारवर ! नगर के बाहर एक कमठ नामक 
महान्‌ तपस्वी आया हुआ है जो पंचाग्ति तप तप रहा है, वह बहुत 
उम्र तपस्वी है। उसकी पूजा और अचना करने के लिए यह छोग जा 


रहे हैं ।' 

कुतृहलूवश राजकुमार पाइरव भी कमठ को देखने के लिए चले, यह 
वही कमठ था जिसका सम्बन्ध पारवेनाथ के जीव के साथ पिछले नौ 
भवों से चछा आ रहा था । उसके कठिन तप के कारण जनता उसके 
प्रति आकषित हो चुकी थी। राजकुमार पाइवे ने देखा-तपस्वी पंचारित 
तप रहा है ।* चारों दिशाओं में अग्नि जल रही है और मस्तक पर 





२ (क) अण्णया य पासायर्स उवरिभूमिभाए णिसण्णेण पासयंदेण वायायणं- 
तरालेण पलछोइयं णयरीए सम्मुहँ जाव दिट्ठों सयबलो वि पुरीजण- 
वओ पवर कुसुम-बलिपडलयविह॒त्थो वाहि णिग्गच्छन्तो । 

““चउप्पन्न, २६१ 
(ख) त्रिषष्टि- ९।३।४७९ 
(ग) पासणाह चरियं- देवभद्र, प्र. ३. पृष्ठ १६५-१६६ 

र्‌ त्तओ पुच्छियं भयवया जहा कि पुण कारणं एस जणवओ पत्विओ ? 

- कि कोई छणो ? कि वा ओनाइयं ? ति 

>+-चउप्पन्न, २६१ 

(ख) त्रिषष्टि- ९३।४७९. 
(ग) सिरिपासणाह चरियं- ३॥।१६६ 

३ ण एवंविहं एत्थ कि पि कारणं, कितु कोई महातवस्सी कढो णाम 
किल एत्थ महापुरीए बाहि समागओ तस्स वंदणत्थं पत्थिओ इमो 
जणवओ त्ति । 

+-चंउप्पन्न. २१६ 

४ तओ तमायणिऊण जाणियकोऊहलविसेसो भयवं पि पत्थिओ। 

.... गओ जत्थ सो कढों । दिंदूठो य पंचग्गितवं तप्पमाणों । 
-“चउप्पन्न. २१६ 
(जल) मिच्छत्तमोहमोहियं बोहेमि त्ति कारुन्नपवन्नमानसों पउरनारीनयण- 
प्पलपुइज्जमाणो पव्विट्ठो जयगुरू 


--सिरिपास- २।१६६ 


गृहस्थ-जीवन हो 


सूर्य तप रहा है। अग्निकुंड में बडे बडे लक्कड जल रहे हैं। उसमें एक 
सप॑ भी जल रहा है।” सर्प को जछते देख कर पाश्तकुमार का हृदय 
करुणासे द्रवित हो गया । तापस के इस विवेक शून्य क्रिया-काण्ड को 
देख कर पार्रव ने कहा-- तपस्विन्‌ ! यह कंसा अज्ञान तप है! पंचेन्द्रिय 
जीवों को भस्म कर तुम अपना कल्याण चाहते हो ? दया के बिना 
धर्म कहां है ?* ” 

तपस्वी- “ राजकुमार ! तुम धर्म के रहस्य को नहीं समझते । 
राजपुत्र तो हाथी घोडों पर क्रीडा करना और युद्ध करना जानते 
हैं। धर्म के रहस्य को तो हमारे जेसे तपरवी समझ सकते हैं।* तुम 
यहाँ से चले जाओ, अभी तो दृध-मुँहे बच्चे हो | क्‍या तुम मेरी धूनी 
में किसी जीव को जलता हुआ बता सकते हो ? /” 

राजकुमार- “ तपस्वी इस बडे लक्कड में सप॑ जल रहा है। ” 

तपस्वी- कुमार ! तुम्हारा कथन मिथ्या है '॥ उसी समय राज- 
कुमार पाइवे ने अपने अनुचर को आदेश दिया । अनुचर ने अग्निकुंड 


१ तओ तिण्णाणसंपण्णत्तणओो मुणियं भयवया एक्कश्सि अश्गिकुंडे 
पक्खित्ताए महल्लरुकखखोडीए डज्झमाणं णाथकुल 
-“वउप्पन्न-- २६१ 
२ (क) धम्मस्स दयामूल सा पुण पज्जालणे कह सिहिणो ? 
तंमि जओ जीवाणं दिद्ठों सब्वाणवि विणासो । 
-+-तिरिपास, ३॥१६६ 
(ख) तं च तहाविहं कलिऊण अच्चन्तकारुण्णोववण्णहियएण 
भणिय भयवया. अहो कट्ठमण्णाणं ति, जेण सुब्वउ जह 
लहूइ पायवो णेय अप्पयं मूलपसरवइरित्तो । 
तह धम्मों धम्मत्थीण होइ ण विणा दयाए फुड ॥२०२।॥॥ 
जह बीएण विणा होइ णेय सयला वि सासनिप्फत्ती । 
तह धम्मत्थीण ण होइ णूण धम्मो दयाएं विणा ॥॥२०३॥। 
“-चउप्पन्न, २६२ 
३ कढेण जंपियं जहा- पत्थिवसुयाणं रह- तुरय- कुंजराईण 
परिस्समो धम्मो, धम्म॑ पुण जइणों वियाणन्ति । 
-“-चउप्पन्न, २६२ 
(ख) सिरिपासणाह, ३।१६७ 


७८ भगवान पाउवं 


में से लक्कड को बाहर निकाला और सावधानी से चीरा तो उसमें से 
तिल मिलाता हुआ सर्प बाहर निकला । वह मरणासच्न स्थिति में था | 
पाश्वकुमार ने अपने अनुचर से उसे नवकार मंत्र सुनवाया और 
प्रत्याख्यान दिलवाये ।? वह समाधिपूर्वक मर कर धरणेन्द्र (नागकुमार 
जाति के देवों का इन्द्र) देव हुआ।'* लोगों ने कमठ की विवेकशून्य 
तपस्पा की भर्त्सना की, वे उसे धिक्‍कारने लगे। तापस पाश्वेकुमार 
प्र बहुत रुष्ट हुआ। पर करता भी क्‍या ? आखिर अज्ञान तप केः 
कारण कमठ तापस वहाँ से मर कर मेघमाली नामक देव बना।* 


१ (क) 
(ख) 
(ग) 

२ (क) 
(ख) 
(ग) 

३ (क) 
(ख) 


तावय भणिओ भयवया एवको णिययपुरिसो जहा, रे रे, 
एयं खोडि दर दड्ढं कुहाडेण फोडेसु त्ति । 
तओ “ जमाणवेमि ? त्ति भगमाणेण दोफालीकया खोडी | विणिग्गय॑ 
हेल्‍ले णागक्‌लं । तत्थ पुलइओ ईसीसि डज्ञमाणों एवकोीं महाणागो ॥ 
तओ भयवया णियय पुरिसवयणंण दवाविओ से पंचणमोक्कारं 
पच्चकंखाणं च। 
+चउप्पन्न. २६२ 
तओ परमकारुन्नायन्नमाणसेण सब्वसत्तसंताणकारिणा भगवया दाबिओरे 
एयरस पंचनमोक्कारो । 
-+सि रिपास., ३॥१६७- 
त्रिषप्टि ९३ में भी दूसरे से तवकार मंत्र सुनाया । 
ताव य॑ कयणमोक्क्रार-पच्चदखाणो कालंगओ समाणों समुप्पण्णो 
णागलोयम्मि समलूणागलोयाहिवत्तणेणं ति। 
-चउप्पन्न--२६२ 
त्रिषष्टि - ९३।४८०. गुज. 
तप्परिमावणपभावेण य मरिऊण उववन्नों उरगराओ धरणोत्ति नाम॑ 
भवणवासिदेवेसु । 

-.सिरिपासणाह चरिउ -- ३।१६७- 
काल्गओ समाणो समुप्पप्णो मेहकुमारमज्ञम्मि भवणवासित्तणेणं 
मेहमाली णाम। 

े0 “+चउप्पन्न, २६२ 
एवं च कढो अच्चंतविलियमावन्नो तप्पच्चएणेव दुक्खेणं विहेकण 
कठ्ठ्यरमेव अन्नाणतवं कार्-काऊण उबवन्नों भवणवईसु मेहकुमार- 
निकायमज्ञंमि मेहमाली नाम देवोत्ति- 

-सिरिपासणाह चरिउ प्र. ३ । पृ. १६८ 


गृहस्थ-जी वन ७९ 


भावी तीर्थंकर द्वारा गृहस्थाश्रम में इस प्रकार धर्मक्रांति का 
यह एक अद्वितीय उदाहरण है। 


चर्णन में व विध्य 


हि हट 


पासणाहु चरिउ :- पद्मकौति ने पासणाह चरिएउ में प्रस्तुत 

प्रसंग का वर्णन अन्य प्रकार से किया है और वह इस प्रकार है-भगवान 

पादव युद्ध के लिए कुशस्थल पहुँचे | वहाँ पर यवनराज के साथ उनका 

भयंक्रर यद्ध हुआ। अन्त में यवनराज को परास्त कर पाश्वे वहीं पर 

न के साथ रहने लगे। उन्होंने प्रभावती के साथ विवाह करने के 
प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 


इधर वस्त्र और अलंकारों से सुसज्जित लोगों की अर्चना की वस्तु 
छे कर जाते हुए देखा। पादर्व कुमार ने पुछा-'ये कहाँ पर जा रहे हैं ? 
तव राजा रविकी ति ने बताया कि यहाँ से एक योजन दूर एक भयानक 
चन है। उसमें कंद-मूल फलाहारी तपसवी गण निवास करते हैं । उन्हें ये 
लोग बन्दन करने के लिए जा रहे हैं। कुशस्थल के निवासी उनके 
परम भक्‍त हैं। वे अन्य किसी को भी नहीं मानते ?। 


२ गउ वियसिय-वयणु खणेण तित्थ्‌ 
अच्छइ घवलहरि कुमारु जित्य 
करि लेवि णरिदे वत्तु देउ 
महु कण्ण परिणि करि वयणु एउ 
परदिवण्णू कुमारे एउ होउ 
परितुट्ठु असेसु वि सयल-लोउ ॥ 
-पासणाह चरिउ ९।१३।९।११०. 
र्‌ टुय-णयरहो उत्त र- पच्छिमेण 
वण अत्थि भयाणउ जोयणेण 
तहि तावस णिवसहि तविय- देह 
तिण - कंद - फलासण विगय - मोह 
तह बंदग- २त्तिएश जाइ छोठ 
वलछि - घव - गंव परियण समेठ ।। 
लतावस - तवसिद्धि नत्तउ एह कुसत्थल - छोड 
वि -दिति जाई अमेसू वि अवगुण नण्णढ देख ॥॥ 
न्‍्यामणाह १३॥९।११०- 


० भगवान पादवे 


पाइवेकुमार उप्त आश्रम में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि 
कुछ तपस्वी पंचारिन तप तप रहे हैं, कुछ घूम्रपात कर रहे हैं, कुछ 
आऔंधे लटक रहे हैं। कुछ ऐसे कृश हो चुके हैं जिनकी हड्डियाँ और 
चमडी ही शेष है । 

उस समय कमठ नामक तपस्वी जंगल से लकडियों की भारी 
ले कर आता है। वह एक बडी ऊलूकडी को अग्नि में डालना चाहता है, 
उसी समय पाशर्व कुमार ने कहा- अरे तपस्वी ! इसे अग्नि में व डालो, 
इस में भयंकर विषधर है। यह सुनते ही कमठ रुष्ट हो गया, पाइवे- 
कुमार की बात को मिथ्या सिद्ध करने के लिए उसने क्रोध से उस छूकडे 
को चीरा, किन्तु उस में विशाल काय सर्प को देख कर वह लज्जित हो 
गया। सभी ने उसका उपहास किया|।' रूकडी को चीरने के कारण 
सपे का शरीर क्षत-विक्षत हो गया था। भगवान ने उसके कान में नम- 


2; णिमिसद्धें भीसण - वर्ण पइट॒ठ, 
तावस तवंत्त तऊ तेहि दिट्ठ । 
पंचगिगि मज्मि तउ के वि तबंति, 
के वि घुमु पवणु तावस पियंति ॥ 
के वि चक्‍कलछ - णेसण - ऐकक्‍्क - पाय, 
चम्मदिठ सेस के वि तित्यु जाएय । 
जड - मउड - विहृतिय के वि तित्यु, 
इहु - मणुव - जम्मु पल्‍लेहि णिह॒त्थु 
- पासणाह चरिउ १०॥१३।१११ 
श्शे|] एत्थंत्तरि तावसु कमढु णाउ, 
आयउ भमेवि वणु मढिय-ताउ । 
सिरि कठटहो केरठ लूयड भारु 
करि तासु कुढारठ णिसिय - घारु ॥ 
पंचग्गिहि धल्लइ कट्ठु जाम गा ! 
जगणाहें तावसु चुत्तु त्ताम । 
| म॑ घल्लि कट्ठु इहि मज्िं सप्पु 
तउ गरुठ जाउ भीसण्णु सदप्पु ॥॥ 
तहे सहहे मज्ि वेहीवसेण 
त॑ कट्ठु चिछण्णु पसु- तावसेण । 


गृहस्थ-जीवन ८१ 
भ. पा. ६ 


स्‍्क्रार मंत्र सुताया।” नमस्क्रार महामंत्र के प्रभाव से वह नाग वहाँ से 
आयु पूर्ण कर नागराजाओं के बीच तीन पल्‍य को आयुवाला बन्दी वर 
देव के रूप में उत्पन्न हुआ * और कमठ का जीव असुरेद्ध हुआ। 


उत्तर पुराण में गृणभद्गाचार्य ने प्रस्तुत प्रसंग का चित्रण इस 
प्रकार से किया है- 


पाइवेकुमार के नाना महीपाल थे, उनका पत्ती पर अत्यधिक 
अनुराग था। असमय में उसका निधन हो जाने से महाराजा को हादिक 
आघात छगा। उस वियोग से व्ययित हो कर राज्य का त्याग कर तापसी 
प्रव्रज्या ग्रहण कर ली ।* आश्रम में पंचारित के बीच बेठ कर तप करने 
लगा। एक दिन कुमार पाइवे उस आश्रम में पहुँचे किन्तु उस तपस्वी 
को विना नमस्कार किये ही वह एक ओर खडे हो गये ।* कुमार 


१ आसीविवु तित्थु भुअंगु छिण्णु । 
सामंतहिं द्वि- द्वि-- कारु दिण्णु ।) 
-पासणाह ११॥१३।११ ६ 
परमेप्तरेण पेव्रिखवि भुअंग्‌ 
अइ - गरुव - पहारहिं चरिजंगु । 
तहु कग्ण - जाउ दिज्जइ खणेण 
पंचत्तु पत्तु सो थिर मणेण ॥। 
- वही १२॥१३॥११२. 
रे पायाति $ हिंदहँ मज्यि जाउ 
बंदीवरु देड ति पल्‍ल-आउ। 
- वही १२।१३॥११२- 
हे क्रीडार्थ स्वबलेनामा निर्यायाह्रहिः पुरम्‌। ' 
आश्रमाई वने मातुमेहीपालपुराधिपम्‌ ॥। 
पितरं त॑ महीपालनामानममराचिता: 
महादेवीवियोगेन दुःखात्तापदीक्षितम्‌ ।। ; 
उत्त रपुराण- ७३।१६-९७, पृ. ४३५- 
४ ठप: कुर्वेन्तमाठोवय पञचपावकमब्यगम्‌ । 
तत्समीपे कुमारोउ स्थादनत्वैनमनादरः ॥ 
वही ७३।९८.. 


८२ भगवान पादवे 


पाश्व के इस व्यवहार से तपस्वी को मन-ही-मन में क्रोध आया।* 
किन्तु बिना वोले ही वह बुझती हुईं अग्नि में डालने के लिए वहाँ पर 
पडी हुईं लक्ंडी को काटने के लिए ज्यों ही अपना मजबूत फरसा 
उठाया कि अवधिज्ञानी पाश्वे ने कहा- “ इसे मत काटो, इसमें जीव 
है।” * इन्कार करने पर भी उस तापस ने काष्ट काट ही डाला, उस 
काप्ट के भीतर रहने वाले सर्प और सर्विणी के दो-दो टुकडे हो गये। 
सर्प और सर्पिणी कुमार के उपदेश से शान्ति को प्राप्त हुए तथा मर कर 
धरणरद्र पद्मावती हुए।" और वह तपरवी अभिमान से मर कर शम्बर 
नामक ज्योतिषी देव बना ।* 


समीक्षा 


कितने ही श्वेताम्बर अर्वाचीन ग्रन्थों में भी लक्कड चीरने पर 
नाग-नागीन निकलने का उल्लेख मिलता है और जब भगवान पार्व ने 
उनको नवकार मंत्र सुनाया तो वे वहाँ से आयु पूर्ण कर धरणेन्द्र और 


वही ७३।९९-१००. 

वही ७३॥१०१. 

३ प्राणीति वार्यमाणो&पि कुमारेणावधित्विषा । 
अन्वतिष्ठदयं कर्म तस्याभ्यन्तरवतिनौ ॥। 


जे ७ 


>-वहीं ७३।१०२. 
४ नागी नागश्च तच्छेदाद्‌ द्विधा खण्डमुपागतो। 
तन्निरीक्ष्य सुभौमाख्यकुमार: समभाषत ॥ 
न्‍ +वेही ७३।१०३। पृ. ४३६. 
५ नागी नागदच सम्प्राप्तशमभावौ कुमारत: ि 
बभूवतुहीन्द्रर्च तत्पत्नी च पृथुश्चियौ, 
ततस्त्रिशत्समामानकुमार समये गते ।। 
“वहीं ७३।११८-११९ पृ. ४३६०४३७ 
परामवर्ति मामेवमिति तत्मिन्‌ प्रकोपवान्‌ । 
सदल्यों मृनिमासाद्य शम्बरों ज्योतिपामर: ॥ 


की 


“वही ७३।११७. प्‌. ४३६. 


गृहस्थ-जीव त ८३ 


पद्मावती हुए, किन्तु चउप्पन्न महापुरिस चरिय॑ , सिरिपासणाह चरिय॑', 
त्रियष्टि शलाका पुरुष चरित्र, पद्मकोति रचित पाइ्वनाथ चरित्र, 
सभी में नाग का उल्लेख है, नाविन का नहीं। सर्प यंगल की वात 
उत्तर पुराण" आदि दिगम्वर ग्रन्थों में मिलती है। संभव है उन्हीं का 
अनुसरण कुछ अर्वाचीन शवेताम्ब॒र लेखकों ने भी किया हो । 


कितने ही लेखकों ने यह भी लिखा है कि नागिन मर कर धर- 
णेन्द्र की स्त्री पद्मावती देवी वनती है।” किन्तु स्थानाझग“, भगवती" 
और ज्ञातासूत्र ? में धरणेन्द्र नागराज को १ आला. २ झक्ता, ३ 
सतेरा, ४ सौरामिनी, ५ इच्धा, ६ घनविद्युता, ये छह अग्रमहिषियाँ 
बताई गई हैं। उन में पद्मावती का कहीं भी नाम नहीं है। 

यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इन्द्रों के नामों की तरह अग्र- 


१ तत्थ पुछइओ ईसीसि डज्झमाणों एक्को महाणागों 
चउप्पन्न २६२. 
२ नीहरिओ य तत्तो ज्ञामियसरीरों घूमावली वाउलियनयणी थोवावसेस 
जीवियव्यों भूयंगमों 
“पिरिपासणाह चरियं प्र. ३ पृ. १६७ 
३ त्रिषब्टि, ९।३। पृ. ४८०. (गुजराती संस्करण) 
४ पासणाह चरिउझ. ११॥१३।१११. 
५ उत्तर पुराण-७३।१० ३, पृष्ठ ४३६. 
६ कल्पसूत्र कल्पद्रुम कलिका-लक्ष्मीवल्लभ. 
७ उत्तर पुराण-७३।११८-११९. पृष्ठ ४३६९-४३७. 
८ धरणस्स णं॑ नागकुमारिदस्स नागकुमारत्रों छ अग्गमहिंसीओ पण्णत्ताओ ते 
जहा- आला, सवका, सतेरा, सोयामण।, इंदा धणविज्जूया । 
“+स्थानागझ् सूत्र ३५, घासीलालजी, भा. ४. पृष्ठ ३७१ 
९ धरणस्स॒ण॑ भंते ! नागकुमारिदस्स नागकुमारत्नो' कति अग्गमहिसीओ 
पन्नत्ताओ ? 
अज्जो ! छ अग्गमहिसीओ पचन्नत्ताओ, त॑ जहा-१ इला, '२ सुबका, 
 सतारा, ४ सोदामिणी, ५ इन्दा, ६. घणविज्जुया। 
-भगवती शतक १०, उद्दें . ५, खण्ड ३, पृष्ठ २०१. 
ज्ञातामृत्र ६ितीय श्रुतस्कंघ; तृतीय वर्ग पृष्ठ ६०६. 
' प्रकाशक-तिलोक रत्न स्था, परीक्षा बोर्ड, पाथर्डी. 


१ 


0 


८४ भगवान पाशवं 


महिषियों के नाम भी शाशवत माने गये हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता। 
ज्ञातासूत्र के अनुसार वर्तमान में जो धरणेन्द्र की अग्रमहिषियाँ हैं, वे 
भगवान पाशव के शासन में बनी हैं। अग्रमहिषियों की आयु स्थिति अर्ध 
पलल्‍्योपम से अधिक वतलाई गई हैं।' इससे यह स्पष्ट है कि धरणेन्द्र 
की जो पूर्व अग्रमहिषियाँ थीं, वे सतरहवें तीर्थंकर कुंथु के समय बनी 
होंगी, अतः वे भगवान पाइवं के गृहस्थाश्रम तक जीवित थीं। * 


आचार्य हेमचन्द्र' और भावदेव सूरि ने भगवान पाश्व॑ के 
शासन देव का नाम पाश्वेयक्ष दिया है, तथा शासन देंवी का नाम 
पद्मावती याक्षणी । कहीं-कहीं ग्रन्थों में धरणेन्द्र और पाशव ये दोनों 
एकार्थक रूप में व्यवहृत हुए हैं।' छाइफ एण्ड स्टोरीज ऑफ 
पार्वेनाथ, तथा हार्ट ऑफ जैनिज्म” में भी धरणेन्द्र और पदमावती को 
क्रमश: शासनव देव और देवी माना गया है। वादिराजसूरि के 
पाइवेनाथ चरित्र: में तथा बुहृद्पद्मावती स्तोत्र” में भी यही उल्लेख 
है | हमारी दृष्टि से श्रातिवश ही लेखकों में ऐसा विपर्यय हो गया है । 


१ णवरं धरणस्स अग्गमहिसित्ताए उववाओ सातिरेगअद्धपलिओवमठिई, 
-वेही २।३। पृ. ६०६ 


0 


समर्थ- समाधान- भाग १ छा. पृष्ठ ६५. 
त्रिषष्टि-- ९॥३। पृष्ठ ४८६-४८७ गुजराती. 
(ख) अभिधान चिस्तामणि- ४३. 
पाशवेचरित- सर्ग ७, इलोक ८२७. 
श्री पाइवंचरित- सगे ६, इलोक १९०-१९४. 
लाइफ एण्ड स्टोरोजू ऑफ पाइ्ब्ंनाथ- फूटनोट. पृ. ११८-१६७. 
हाट ऑफ जेनिज्म- पृष्ठ ३१३. 
पद्मावती जिनमतस्थिति मुन्नयंती, कि नेव तत्सदसि झासन देवतासीत्‌ । 
तस्याः पतिस्तु गुणसंग्रहदक्षचेता, यक्षों वभूव जिनशासनरक्षणज्ञः 
“जी पाइ्वंचाथ चरितम्‌- १२४२, पृष्ठ १९३. 
है पातालाधिपति प्रिया प्रणयिनी चिन्तामणि प्राणिनां 
श्रीमत्पाश्वेजिनेश शासनसुरी पद्मावती देवता । 
वृहद्‌ पद्मावती रतोच्र २२. 
(प्रका :--माणिकचंद दिगंवर जैन, ग्रंथमाछा समिति, हीरावाग, वम्बई.) 
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ली 
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गृहस्थ-जीवन ८प्‌ 


पद्मावती को यक्षिणी लिखा गया है और यक्ष यह वाणव्यत्तर देवों 
का एक प्रकार है,, जब कि धरणेन्द्र भवनपति के इन्द्र हैं। * अत: 
पद्मावती यक्षिणी उतकी देवी कैसे हो सकती है ? पद्मावती को 
धरणन्द्र की देवी मानना आगम-सम्मत नहीं है। 

दूसरी बात यह है कि जलते हुए साँप को निहार कर चउप्पन्न 
महापुरिस चरिय॑ एवं त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र के अनुसार भगवान 
पाइव दूसरे अनुचर से उनको नवकार मंत्र सुनवाते हैं, किन्तु कितने 
ही ग्रंथकारों ने भगवान के मुखार॒वबिन्द से ही नवकार मंत्र सुनवाने की 
बात लिखी है। हमारी दृष्टि से आचार्य शीलाजडुः और आचार्य 
हेमचन्द्र का कथत अधिक तकंसंगत व आगमयुक्‍त है। चूंकि तीर्थंकर 
अपने छद॒मस्थ काल में धर्मोगदेश नहीं करते-ऐसी मान्यता रही है, 
और उक्त कथन इस मान्यता को पुष्ट करता है। 
विवाह 

सिरिपासणाह चरियं, त्रिषज्टि शलाका पुरुष चरित्र, पासणाह 
चूरिए आई में वर्णन है कि एक समय महाराजा अश्वसेन राजसभा 
में बेठे हुए विचार चर्चा कर रहे थे। उस समय एक दूत 
आया। उस दूत ने बताया कि में कुशस्थल से आ रहा हूँ । वहाँ के 
सम्राट नरवर्मा ने आहंती दीक्षा ग्रहण की है।' और उनके पुत्र 
राजा प्रसेनजित्‌ इस समय वहाँ का राज्य संचालन कर रहे हैं । 
उतके एक पुत्री हैं जिसका नाम प्रभावती है। वह अत्यन्त रूपवती 


१ स्थानाझग, समवायाहुग पृष्ठ ४५५. 
स्थानाझुग, समवायाकहूग. पृष्ठ ४८१. 
३ (क) कुसत्थलं नाम नगरं ! ......... तरधग्मो नाम नराहिवो । 


जत्थ सुए संकामिय रज्जमरों भरहभूमिनाहोव्व । 
सुगुरुकरदिन्नदिक्खो, सयणाइलोगनिरवेवलखों ॥२॥ 
भिरिपासणाह चॉरिंउ. ३।१५४ 
(ख) त्रिषष्टि. 
(ग) पासणाह चरिंड ९७७४ 
४ परभावई नाम वरघूया- 
सिरिपास., ३।१५५ 


८६ भगवान पाइवे 


हैं। एक समय उसने किसी के द्वारा आप के पुत्र पाश्वेकुमार की प्रशंसा 
सुनी और वह उन पर अनुरक्त हो गई। प्रतिपल-प्रतिक्षण वह पाइवे- 
कुमार के ध्यान में ही दत्त-चित्त रहने लगी।' इधर कलिग देश का 
अधिनायक 'यवन' नामक राजा को जब यह ज्ञात हुआ कि प्रभावती 
का आकर्षण पारवेकुमार की और है तो उसने कुशस्थलू पर चढाई 
कर दी । नगर को चारों ओर से घेर कर उसने प्रसेनजित राजा को 
यह सन्देश पहुँचाया कि मेरे रहते प्रभावती का पाणिग्रहण पाइ्वेकुमार 
के साथ नहीं हो सकता, तुम्हारे में यदि शक्ति है तो युद्ध के लिए 
तैयार हो जाओ। महाराजा असंमजस्य में पड गये, बिना प्रभावती की 

इच्छा के पाणिग्रहण कंध्षा कराया जा सकता है ? अतः महाराज ने मुझे 
आपके पास भेजा है कि अपने स्वजन की शत्रु से रक्षा करो ।* 


ज्यों ही दूत से यह सन्देश सुना महाराजा अश्वसेन की भुजाएं 
फडफडा उठी, नसों में खून खौलने लगा।* प्रसेनजित्‌ की रक्षा करने 





२ इथं थि निसामिउण कुमारगृुणाकित्तणं किपि । 
अणगाइक्खणिज्जं अणणुभूयपुन्व॑ सा बाला रसंतरं पवन्ना ॥ 
+सिरि. पास, ३१५६. 
२ पउरकरितुरयजुत्तं पारहों ता कलिगनरनाहो। 
अन्नेवि य सीमाला भूवाला पयडियामरिसा ॥ 
जीवेंतेसु वि अम्हेसु जाइ जइ एरिसं जुबइरयणं। 
अन्नत्थ ता पउत्था अम्हं सूरत्तवत्तावि॥ 
इय भाविता सब्बे पुव्वन्भत्थणमवेक्खिय विलवखा । 
सव्ववलेण समेया नयरं आवेढिऊण डिया ॥॥ 
रयणीए नरनाहो पसेणई सज्जिकण निययवलं । 
विहृविउं आढत्तो रिउणो वक्‍कंददाणेण ॥॥ 
एवं दुत्थावत्थे सागरचंदस्स मंतिणो पुत्तो । 
पुरिसुत्तमनामोहं समागभो देव तुह पासे ॥ 
एयं सोच्चा जं किचि समूचियं त॑ करेसु देव तुम ॥ 
-सिरिपासणाह चरिउ ३१५७. 
३ (क) सोऊण इमं कुविओ नरनाहों आससेणो वि। 
आवद्धभिउंडिभीमाणणा य कोवारुणच्छिविच्छोहा 
करकवियविविहसत्था खुब्मिया सब्बे सुहडसत्या ॥ 
-सिरिपासणाह चरिंड ३१५७. 
(ख) त्रिपष्टि 


गहस्थ-जोवन ८७ 


के लिए वह उसी समय ससंन्य प्रस्थित हुए। पाश्वेकुमार ने निवेदन 
किया, पिताजी ! में जाऊंगा।* पाश्वेकुमार के अत्यधिक आग्रह करने 
पर महाराजा अश्वसेन ने अनुमति प्रदान की।'* पाश्वेकुमार सेना 
सहित कुशस्थल पहुँचे। राजा यव॒त॒ को यह सन्देश पहुँचाया कि तुम्हारे 
लिए यही श्रेयस्कर है कि विना युद्ध किये उलटे पैरों अपनी राजधानी 
लौट जाओ। प्रथम यवन राजा पाश्वेकुमार के साथ युद्ध करने के लिए 
तैयार हुआ, किल्तु एक वृद्ध मंत्री के समझाने पर बह पाश्वेकुमार के 
चरणों में आ कर गिर पडा।* वह पाइवंकुमार के दिव्य प्रभाव से 
प्रभावित हो गया। पाइ्वेकुमार ने यव्न राजा और प्रसेनजित में मंत्री 
सम्बन्ध स्थापित करवाया। प्रसेनजित ने अत्यधिक प्रसन्न हो कर पाइवे- 
कुमार के साथ अपनी पुत्री प्रभावती का पाणिग्रहण करना चाहा। वह 
पाश्वेकुमार से अत्यधिक आग्रह करने छगे, क्रिन्तु पाश्वेकुमार ने स्पष्ट 
निषेध करते हुए कहा कि में पिता की आज्ञा से आपकी झत्रू से रक्षा 
करने के लिए आया हूँ न कि विवाह करने के लिए।४ 


पाश्वेकुमार पुनः: वहाँ से वाराणसी के लिए प्रस्थित हुए, राजा 
प्रसेनजित भी उन्हें पहुँचाने की दृष्टि से अपनी पुत्री प्रभावती को साथ 
ले कर वाराणसी आये। महाराज' अश्वसेन को सारी स्थिति समझाई 
और निवेदत किया कि बिना आप के आदेश के हमारी भावना पूर्ण 
नहीं हो सकती ।* 

राजा अश्वसेन तो पाश्व कुमार की मनःस्थिति से पूर्व ही परिचित 
थे। वे जानते थे पाश्वेकुमार संसार में रहने पर भी संसार के वाता- 


१ ताय ! थोयमिमं॑ कंज्ज॑ किमेत्तियमेत्तगवि आयासिज्जइ अप्पा ?। अहंपि 

तयणुरूव॑ उवक्‍्कमं करिस्सामि । केत्तियमेत्तो सो दुटुठो | मए विज्जंते जइ 

तुब्ध॑ एवंविहकज्जे आयासणिज्जा ? ता कि पुत्तेहि कायब्बं ति ? 
-+सिरिपासणाह चरियं ३।१५८- 

सिरिपासणाह चरिय॑ - ३। गा. ३, पृष्ठ १५९. 

सिरिपासणाह चरियं ३।१६१. 

त्रिषष्टि - ९३, पृष्ठ २७८. 

त्रिषष्टि -- ९)३।४७९, 


न्ग ० -छ 0 


८८ भगवान पाइवे 


वरण से विलकुल अल्ग-थरूग रहता है, सदा आत्म चितन करता 
रहता है। कहीं यह दूसरी दिश्ञा में न बह जाय, एत्तदर्थ वह स्वयं भी 
शीघ्र ही उन्हे परिणय-बंधन में वाँधता चाहते थे। उन्होंने बलपूर्वेकः 
पाइश्वेकुमार से कहा । पाश्वेकुमार इन्कार करते रहे | पर अन्त में माता- 
पिता के ममता भरे आग्रह ने उन पर विजय पा छी और प्रतिभा मूर्ति 
प्रभावती के साथ उनका विवाह संस्क्रार संपन्न हो गया ।* 


चउपन्न महापुरिस चरियं में प्रभावती के साथ पाश्वकुमार के 
विवाह का वर्णन है' किन्तु कुशस्थल जाने का वर्णन नहीं है॥ तिछोय- 
पण्णतती और पद्मचरित आदि में भी कुशस्थल जाने और वहाँ पर 
विवाह को चर्चा होने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है। गृणभद्बचाय्ये- 
कृत उत्तर पुराण में, पुष्पदन्त कृत महापुराण में, वादिराजक्ृत पाइवें 
चरित में न तो कुशस्थल युद्ध में जाने का वर्णन किया गया हैं और न 
पार्रव के विवाह का प्रसंग ही उठाया गया है । देवभद्रसुरि रचित पास- 
णाह चरिय॑ में एवं त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र में यवन के आत्म- 
समपंण करने के पश्चात विवाह का वर्णन किया है। देवभद्व सूरि ने पाइवे- 
कुमार का विवाह कुशस्थल में ही सम्पन्न कराया है, तो आचार्य हेम- 
चन्द्र ने वाराणसी में । किन्तु पद्मकीर्ति ने विवाह का प्रसंग उठाया है 
पर विवाह नहीं होने दिया है। उसने यवन राजा के साथ पाइवे के युद्ध 
का विस्तार से वर्णन किया है। 


उपरोक्त ग्रन्थों में नाम आदि की दृष्टि से भी कुछ अन्तर है।. 
जसे देवभद्र सूरि ने और आचार्य हेमचन्ध ने कुशस्थल के राजा का 
नाम प्रसेनेजित और उनके पिता का नाम नरवर्मा लिखा है। पद्म- 
कीति ने कुशस्थलू के राजा का नाम रविकीति या भानुकीति और उनके 
पिता का नाम शक्तवर्मा लिखा है। 





१ त्रिपष्ठि - ९३ 
२ एत्थावसरम्मि ये सबलछगुणालंकियसविसेसीकयरूवसोहग्गाइसयस्स भय- 
वो पसेणइया अच्चन्त-सोहग्गस।लिणी पहावती णाम णिययघूया पणामिया: 
चउप्पन्न २६१ 
-पासणाह चरिउ- पद्मकीति संधि ११-१२ . 


ग्हस्थ-जीवन ८ 


यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि भगवान्‌ पारवे के विवाह 
के सम्बन्ध में सभी ग्रन्थकार एक मत नहीं हैं। समवायांग और 
सूल कल्पसूत्र में विवाह के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का वर्णन नहीं है। 


स्थानाझग _, आवश्यक निर्युक्ति*, पउमचरियं), पद्मपुराण, 
हरिवंशपुराण", तिलोयपण्णत्ती * प्रभृति इवेताम्वर और दिगम्बर ग्रन्थों 
में १ वासुपूज्य, २ मल्लि, ३ अरिष्टनेमि, ४ पाश्वें, और ५ वीर 
इन पाँच तीर्थंकरों ने कुमारवास में रह कर दीक्षा ग्रहण की और शेष 
उच्नीस तीथर्थंकरों वे राज्य किया। यहाँ पर कुमार शब्द का प्रयोग 
होने के कारण दिगम्वर परम्परा उन्हें अविवाहित मानती है, और 
इ्वेताम्वर परम्परा का मन्तव्य है कि कुमार काल से तात्पय राज्याभिषेक 
से पूर्व की अवस्था का है, न कि विवाह से पूर्व की कुमारावस्था का । 


4 स्थानाह्ग, ४७१ 
५ वीरं अरिट्ठनेमि पास मल्लि च वासुपुज्जं चे | 
एए मुत्तूण जिणे अवसेसा आसि रायाणो ॥ 
रायकुलेसु वि जाया, विसुद्धवंसेसु खत्तिअकुलेसु । 
न य इच्छियाभिसेओ, कुमारवासम्मि पव्वइया ॥ 
आवश्यक निर्युक्ति- २२१, २२२. पु. ३९. 
डे मलल्‍ली अरिटिठनेमी पाप्तो वीरो य वासुपुज्जो ॥॥५७॥ 
एए कुमारसीहा गेहाओ निग्गया जिणवरिन्दा 
सेसा वि हु रायाणो, पुहई भोत्तूण निक्‍्खन्ता ।॥५८॥ 
--विमलसू रिरचित, पउमचरिय, वीसइमो उद्देसो, पृ. ९८।२. 
ड. वासुपूज्यों महावीरों मह्लि: पाइवों यदुत्तम: 
कुमारा निर्गता गेहात्‌, पृथिवीपतयो5परे 
“+परद्मपुराण- २०६७ 
५ निष्क्रान्तिर्वासुपृज्यस्य, मल्लेनेंमिजिनांत्ययो: 
पञ्चानां तु कुमाराणां, राज्ञां शेषजिनेशिनाम्‌ 
-हरिवंशपुराण ६०१२१४। भाग २ पूृ. ७१९. 
-जिनसेन. (माणिक्यचन्द्र जैन ग्रंथमाला, वम्बई). 
का णेमी मल्‍्ली वीरो कुमारकारूम्मि वासुपुज्जो य । 
पासो वि गहिदतवा, सेसजिणा रज्जचरमम्मि ॥। 
+तिलोयपण्णत्ती अधिकार- ४, गा. ६७०, 


२० भगवान पादव 


यह अर्थ केवल आचार्य अभयदेव ही नहीं, अपितु शब्दरत्नसमत्वय- 
कोश, वेजयन्ति कोश, अम्रकोद *, अभिधान चिन्तामणि कोश", 
मोनियर- मोनियर विलियम्स संस्कृत- इंग्लिश डिक्शनरी और 
आप्टे- संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी” से भी सिद्ध है । 
कुछ आधुनिक विद्वानों को पाइवे के विवाह के सम्बन्ध में प्रसेन- 
जित के कारण भ्रम हो गया है । डाक्टर मजूमदार का कहना है कि 
पार्र्व का विवाह अयोध्या के राजा प्रसेनजित की कन्या के साथ हुआ 
था किन्तु प्राचीन ग्रन्थों में कुशस्थलक (कनौज)" का राजा 
प्रसेनजिद बताया है । अतः प्रसेनजित्‌ को उज्जेनी का अधिपति मानना 
अमपूर्ण है। 
१ (क) कूमाराणामराजमावेन वासः कुमारवास: 
>-स्थानाझृुग सटीक- ५॥३।३५१. 
(ख) क॒मारा:- राज्याह : 
-भ्रश्नव्याकरण, अभयदेववृत्ति पत्र ९६. 


र्‌ कुमारो युवराजेह्श्ववाहके बालक शूके 
++शब्दरत्न- समन्वयकोश- पृ. २६८. 
३३ कुमारस्याद्ुहे वाले वरणेधश्वानुचारके 
युवराजेच ............-- । 
--वजयन्ति कोश, व्यक्षरकाण्डे नाना लिगाध्याय- पृ. २५९. 
है; युवराजस्तु कुमारों भत्‌दारक: 
“अमरकोश, पु. ७५, काण्ड १, नाटबवर्ग, इलो. १२. 
निर्णयसागर, 
५ युवराज कुमारो भतृ्‌ं दारक : 
“अभिधान चिन्तामणि काण्ड २. इलो. २४६. पृ. १६६. 
६ कुमार चाइल्ड, व्वॉय, यूथ, सन, प्रिन्स, 
“पृ २९२. 
७ कुमार- सन, व्वोय, यूथ, ए बॉय विलो फाइब, ए प्रिन्स, 
-प्‌- ३६३. 
८ हिस्ट्री ऑफ इंडिया- पृ. ४९५ ५५१। ५५२. छे. - मजुमदार. 
९ कान्यकुब्ज *, महोदयम्‌ *।९७३ ऐ 


कन्याकुब्जं रे गाधिपुरं४, कौशं“, कुशस्थलं६ च तत्‌ ॥ ९७४ 


गे 
च्छ 


“अभिधान चिन्तामणि तियंक्काण्ड. ४. प्‌. २२२ (अहमदाबाद) - 


गहस्थ-जीवन ९१ 


यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि भगवान्‌ पाइवे के विवाह, 
के सम्बन्ध में सभी ग्रन्थकार एक मत नहीं हैं। समवायांग और 
सूल कल्पसूत्र में विवाह के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का वर्णन नहीं है। 


स्थानाझग , आवश्यक निर्युक्ति', पउमचरियं), पदुमपुराणं, 
हरिवंशपुराण*, तिलोयपण्णत्ती * प्रभृति श्वेताम्वर और दिगम्बर ग्रन्थों 
में १ वासुपूज्य, २ मल्लि, ३ अरिष्टनेमि, ४ पाश्वे, और ५ वीर 
इन पाँच तीर्थंकरों ने कुमारवास में रह कर दीक्षा ग्रहण की और शेष 
उन्नीस तीर्थंकरों ने राज्य किया। यहाँ पर कुमार शब्द का प्रयोग 
होने के कारण दिगम्वर परम्परा उन्हें अविवाहित मानती है, और 
इ्वेताम्वर परम्परा का मन्तव्य है कि कुमार काल से तात्पये राज्याभि षेक 
'से पूर्व की अवस्था का है, न कि विवाह से पूर्व की कुमारावस्था का । 


५ स्थानाहृग. ४७९१ 
र्‌ बीर॑ अरिट्ठनेमि पासं मल्लि च वासुपुज्जं च । 
एए मुत्तण जिण अवसेसा आसि रायाणो ॥ 
रायकुलेसु वि जाया, विसुद्धवंसेसु खत्तिअकुलेसु । 
न य इच्छियाभिसेओ, कुमारवासम्मि पव्वइया ॥। 
आवश्यक निर्यवित- २२१, २२२. पृ. १९. 
दर मल्ली अब्टिठनेमी पाप्तो वीरो य वासुपुज्जो ।॥५७॥। 
एए कुमारसीहा गेहाओ निग्गया जिणवरिन्दा 
सेसा वि हु रायाणो, पुहई भोत्तूण निक्‍्खन्ता ॥५८॥ 
--विमलसूरिरचित, पउमचरिय, वीसइमो उद्दसो, पृ. ९८॥२. 
ड. वासुपृज्यों महावीरों मल्लि: पार्वों यदुत्तम: 
कुमारा निर्मता गेहात्‌, पृथिवीपतयो5परे 
“पिरद्मपुराण- २०।६७ 
हे निष्क्रान्तिवासुपृज्यस्प, मल्लेनेंमिजिनांत्ययो: 
पञ्चानां तु कुमाराणां, राज्ञां शेषजिनेशिनाम्‌ 
-हरिवंशपुराण ६०।२१५४ भाग २ पृ. ७१९. 
-जिनसेन. (माणिक्यचन्द्र जैन ग्रंथमाला, वम्बई). 
का णेमी मलली वीरो कुमारकालूम्मि वासुपुज्जो य । 
पासो वि गहिदतवा, सेसजिणा रज्जचरमम्मि ॥। 
-+तिलोयपण्णत्ती अधिकार- ४, गा. ६७०, 


२० भगवान पाइवें 


यह अर्थ केवल आचार्य अभयदेव ही नहीं, अपितु शब्दरत्नसमन्वय- 
कोश, वेजयन्ति कोश*, अमरकोदश *, अशभिधान चिन्तामणि कोश“, 
मोनियर-- मोनियर विलियम्स संस्कृत- इंग्लिश डिक्शनरी" और 
आप्टे- संस्क्ृत इंग्लिश डिक्शनरी” से भी सिद्ध है। 

छ आधुनिक विद्वानों को पाइ्व के विवाह के सम्बन्ध में प्रसेन- 
जित के कारण भ्रम हो गया हैँ । डाक्टर मजूमदार का कहना है कि 
पाश्वे का विवाह अयोध्या के राजा प्रसेनजित की कन्या के साथ हुआ 
था किन्तु प्राचीन ग्रन्थों में कुशस्थल (कनौज)” का राजा 
प्रसेनजिद वताया है । अतः प्रसेनजित्‌ को उज्जैनी का अधिपति मानना 
म्रमपूर्ण हैं। 

१ (क) कूुमाराणामराजमाव्रेत वासः कुमारवास: 


+स्थानाहृग सटीक- ५॥३।३५१. 
(ख) कुमारा:- राज्याह : 


+प्रश्नव्याकरण, अभयदेववृत्ति पत्र ९६. 


र्‌ कुमारो युवराजेहश्ववाहके वालक॑ शुके 
““शब्दरत्न- समन्वयकोश- पृ. २६८. 
डे कुमारस्यादुहे वाले वरणेधववानुचारके 
युवराजेच ...........-: | 
--वैजधन्ति कोश, व्यक्षरकाण्डे नाना लिगाध्याय- पृ. २५९, 
४ युवराजस्तु कुमारों भतुंदारक: 
“-अमरकोश, पृ. ७५, काण्ड १, नाटयवर्ग, इलो. १२. 
निर्णयसागर, 
५ युवराज कुमारों भतृं दारक : 


“जभिवान चिन्तामणि काण्ड २. इलो. २४६. पृ. १६६. 
कुमार चाइल्ड, व्वॉय, यूथ, सन, प्रिन्स, 


शी 


“+प- २९२: 
७ कुमार- सन, ब्वोय, यूथ, ए बॉय विलो फाइव, ए भ्रिन्स, 

््््ि “पृ. ३६३. 
८ हिस्ट्री ऑफ इंडिया- पृ. ४९५ ५५१। ५५२. छे. - मजुमदार. 
है कान्यकुब्ज ', महोदयम्‌*।९७३ 


कन्याकुब्जं) गाधथिपुरं *, कौशं", कुशस्थलं५ च तत्‌ ॥ ९७४ 
“जेभिधान चिन्तामणि तियंककाण्ड. ४. पृ. २२२ (अहमदाबाद) . 


गहस्थ-जोवन ९१ 


रानी गूंफा में एक भित्ति चित्र में एक पुरुष और स्त्री का चित्र 
हैं जिस में पुरुष को बाण चलाते हुए देख कर कुछ विद्वानों ने यह 
कल्पना की हैं कि यह पाइ्वेनाथ के विवाह की घटना का चित्र है, 
जब वे यवनराज पर विजय कर प्रभावती को ले गये थे। पर 
इस कल्पना का भी कोई प्रामाणिक आधार नहीं है । 

इस प्रकार विवाह के प्रइन पर इ्वेताम्बर और दिगम्बर 
परम्परा में मतभेद का जो आधार महावीर के लिए है अर्थात्‌ जिस 
“कुमार शब्द पर वे महावीर को अविवाहित मानते हैं उसी कुमार शब्द 
पर पाश्वे को भी अविवाहित होना सिद्ध करते हैं । यद्यपि हवेताम्बर 
ग्रन्थों में भी पाइवे के विवाह की घटना को कोई विशेष महत्त्व नहीं दिया 
गया है। फिर भी अनेक ग्रन्थों में इसकी इतनी स्पष्ट चर्चा है कि 
विवाह से इन्कार करने का भी कोई कारण नहीं है। कुछ भी हो 
यह स्पष्ट हैँ कि पाश्वेकुमार सांसारिक विषय भोगों के प्रति प्रारंभ से 
ही उदासीन एवं विरक्‍्त रहते थे, जिसके कारण उनके पिता को 
चिता हुईं। और इसी कारण पिता ने उनसे विवाह का अधिक आग्रह 
किया। विवाह प्रसंग की घटना में पाइवेकुमार के शौय॑ प्रदर्शन का प्रसंग, 
यवनराज की चर्चा एक ऐतिहासिक महत्त्व भी रखती है। 





१ ए क्रीफ सर्वे औफ जैनिज्म इन दी नॉर्थ, 
पृ. ७. लेखक. यू. पी. शाह. 


९२ भगवान पाहवें 


वैशण्य केसे? [७ 


उत्तरपुराण के अनुसार नाग उद्धार की घटना जब पाश्वंकुमार 
सोलह वर्ष से अधिक आयु के थे तब हुई थी” । अतः वह घटना उनके 
वराग्य का कारण नहीं हुई । किन्तु पदमकीर्ति के अनुसार नाग की 
घटना इकतीसवे वर्ष में हुई थी' और वही घटना उनके वेराग्य उत्पन्न 
होने का मुख्य कारण बनी। कित्तु अन्य पाड्वे चरित्र के लेखकों ने 
नाग की घटना का वर्णन कर के भी उस घटना को वेराग्य का कारण 
'तहीं माना । 

उत्तरपुराण और पुष्पदन्तकृत महापुराण के अनुसार जब पाइवें- 
कुमार तीस वर्ष के थ, उप्त समय अयोध्या के राजा जयसेन की ओर 
से एक दूत भेंट ले कर आया। पाइवेकुमार ने अयोध्या की विभूति के 
सम्बन्ध में जिज्ञासा अभिव्यक्त की तो दूत ने स्व प्रथम अयोध्या नगरी 
१ पोडशाब्दावसानेश्यं कदाचिन्रवयौवनः 


-55त्तरपुराण - ७३॥९५. 
२ पासणाह चरिठ । ९३६२. 
डरे अहिवरहो मरणु पेव्खिवि कुमारु 
णिदणहेूँ रूग्गु इहु जगु असारु। 
तिण लग्गु बिंदु सम- सरिसु जीउ 
अगुहवइ कम्मु ज॑ जेण कीउ ॥। 


जाय ण मरणु वियंभइ जाय ण विहडइ देहु । 
ताय महातउ हु करमि मेल्लिवि कलि-मलु-कोहु ॥ 
-पासणाह चरिठ - १३।११॥११२.- 


ब बे है 
चराग्य कंसे ! ९३ 


के निर्माता ऋषभ देव के सम्बन्ध में वर्णन किया। भगवान ऋषभ का 
वर्णव सुनकर पाश्वेकुमार को जातिस्मरण ज्ञान हुआ और वे उसी 
समय विरक्‍त हो गये।* 
आचाये शीलाझूक, * देवभद्रसूरि,' भावदेवसूरि"४ और हेमविजय 
गणी" के अभिमतानुसार एक समय पाइ्वेकुमार वसन्‍्त ऋतु में घूमने 
के लिए उद्यान में गये वहाँ पर नेमिनाथ के भित्तिचित्रों को देख कर 
वेराग्य हुआ । 
आचार्य हेमचन्द्र* और वादिराज ने उनके वे राग्योत्पति का कोई 
निमित्त कारण नहीं माना है। 
समीक्षा 
जहाँ तक हमारी धारणा है आगम साहित्य में किसी भी तीर्थंकर 
को किसी निमित्त से वेराग्य उत्पन्न हुआ हो ऐसा वर्णन नहीं है, वयों- 
कि तीथ्थंकर स्वयं संबुद्ध होते हैं ।” प्रत्येक तीर्थंकर के दीक्षा लेने के 
१ ततस्त्रिशत्समामानकुमारसमये गते | 
साकेत नगराधीशोी जयसैनो महीपति: । 
भगलीदेशसज्जातहयादिप्राभृतान्वितम ।। 
अन्यदासौ निसष्टार्थ: प्राहिणोत्पाश्व॑सबन्निधम्‌ | 
गृहीत्वोपायनं पूजयित्वा दूतोत्तमं मुदा ॥ 
साकेतस्य विभूति त॑ कुमारः परिपृष्टवान्‌ । 
सो5पि भट्टारक पूर्व वर्णयित्वा पुरुं पुरम्‌ ।। 


विजृम्भितमतिज्ञानक्षयोपशमवंभवात्‌ 
लब्धबोधि: पुनर्लकान्तिकदेवप्रबोधित: ।॥' 
--उत्तरपुराण -७३, ११९-१२५. पृ. ४३७ 
चउप्पन्न महा. पृष्ठ २६२ - २६३. ह 
सिरिपासनाह चरिय॑ - प्रस्ताव हे, पृष्ठ. १६९-१७०. 
पाश्वेनाथ चरित्र 
हेमविजयगणी - पाश्वंचरितम्‌ 
त्रिपष्टिशलाका पुरुष चरित्र -पर्व्र ९। सर्ग ३ 
सब्वेडवि सयंव॒ुद्धा लोगंतियवोहिया य जीयंति- 


ढू >> व ६ ० 0 


आवश्यक निर्युक्ति 
देखिए कल्पसूत्र, जम्बूद्वीप प्रजञ्नप्ति । 


एड भगवान पारर्व 


पूर्व लोकान्तिक देव आते हैं | उद्वोधन के रूप में वे निवेदन भी करते हैं 

पर उनके निवेदन करने के कारण से उन्हें वेराग्य नहों होता और ना 

उनके कहने से वे दीक्षा ही लेते हैं। जब तीर्थंकर के दीक्षा का समय 
सन्निकट भाता है तब वे देव आते हैं और उद्वोधन देते हैं, जो उनका 
एक प्रकार से जीताचार है ।* 

यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि पाइ्वेकुमार को संसारा- 
वस्था में अवधिज्ञान था * और वह अवधिज्ञान वे दसवें देवलोक 
से ही साथ में लेकर आये थे। वह अवधिज्ञान काफी विशुद्ध था जिससे 
वे अपने पूर्व भव आदि को भी जानते थे। तथापि उपरोकक्‍त ग्रंथों में जो 
चित्रप्ट और ऋपभ वृतान्त को सुना कर जातिस्मरण ज्ञान के द्वारा 
विरक्ति वताई गई है वह विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं लगती । कारण कि 
जातिस्मरण ज्ञान मतिज्ञान का ही एक प्रकार है' और वह परोक्ष 
ज्ञान है। जब्र कि अवधिज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है एवं मतिज्ञान से 
उसका विपय भी अधिक एवं स्पष्ट है। 

१ (क) पास णं अरहा पुरिसादाणीए दवखे दक्‍्खपदइण्णे पडिरूबे अल्लीणे 
भदृए विणीए तीस वासाइं आगारवासमज्ञें वसित्ता णं पुणरवि 
लोयंतिएहि जियकप्पिएहि देवेहि ताहि इठ्टाहि जाव एवं वयासि- 
जय-जय नंदा जय जय भद्दा, भद्ं ते जाव जय-जय सहं पउंजंति- 

“कलपसूत्र १५२ पृष्ठ २१९ 
(ख) जय-जय खत्तिय वर वसभ बुज्यहि भयवं । 
स्व जगज्जीव हिय॑ अरहं तित्थं पव्वत्तेहि ॥ 
२ पृुव्वि पिणं पामस्स अरहओ पुरिसादाणियस्स माणुस्सगाओ गिहत्थधम्माओो 
अगत्तरे आहोहियए 
“अल्पसूत्र १५३ पृष्ठ २१५९ 
हे (क) मतिः स्मृति: संज्ञा चिन्ताउमिनिवोध इत्यनर्थान्तरम्‌ 
-तत्त्वाथंसूत्र - ११३ 
(ख) विशेषावश्यक भाष्य ३९६. 
४ आये परोक्षम्‌ 
- तत्त्वार्थ सूत्र - १११- 
५. प्रत्यक्षमन्यत्‌ 
- तत्त्वार्थ सूत्र - ह१२- 


हज बज है 
वराग्प कस ! रपट 


आएषिक दान 


दीक्षा लेने के पूर्व श्वेताम्बर ग्रन्थों के अनुसार पार््वकुमार एक 
चर्ष तक वर्षीदान देते हैं।' किन्तु दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में 
जूर्षीदाव का कोई उल्लेख नहीं मिलता । 


अभि निष्क्रमण 


कल्पसूत्र।, चउप्पन्न महापुरित्त चरिय॑ *, त्रिपष्टिशलाका पुरुष 

चरित्र, सिरिपासणाह चरियं", प्रभृति ग्रन्थों के अनुसार जब 

'यूहर्वकुमार की आयू तीस वर्ष की पूर्ण होती है तब पौष कृष्णा 

छकादशी को वाराणसी के वाहर आश्रमपद नामक उद्यान में विशाखा 

'चक्षत्र में स्वयं के हाथ से पंच-मृष्टि लोच कर, एक देवदृष्य वस्त्र को 

ले कर तीन सौ राजाओं के साथ दीक्षा ग्रहण करते हैं। दीक्षा ग्रहण 

करते ही उन्हें मन:पर्यव ज्ञान उत्पन्न हुआ।' दिगम्बर परम्परों के 

श्‌ तिन्नी कोडिसयाई अदठासीई च कणयकोडीओ असिईलक्खा एवं 
सव्बं संवच्छरियदाणं 

--पासणाह चरिय॑ ३।१७६. 

रे तस्स णं॑ पोसबहुलूस्स एक्कारसीदिवसेणं पुव्वण्हकाल समयंसि 

विसालाए सिवियाएं सदेवमणुयासुराए परिसाए तं चेव सब्ब॑ नवरं 

वाणारास नर्गार मज्ञ॑ मज्ञेणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव 

आसमपए उज्जाणे जेणेव असोगवर पायवे तेणेव उवागच्छइ, 

2 विसाहाहि नक्‍्खत्तेणं जोगमुवागएणं एगं देवदूसमायाय 

सिहि पुरिस्सएहि सिद्धि मुंडे भवित्ता आगाराओं अणगारियं 


पव्वइए । 
|; “केल्पसूत्र १५३. 
|| , अयोटरप पोसस्स बहुलेक्का रसीए आसाढणक्खत्तम्मि पवण्णो दिक्खें. 
“चेउप्पन्न २६६, 
पड त्रिषष्टि- ९३ 
प्‌ पासणाह. प्र. ३॥१७९. 
"दि भगवं पि दिकखाणन्तरुप्पण्णमणपज्जवणगाणों 
+चउप्पन्न, २६६. 


(ख) त्रिपष्टि, ९३ 


कै - भगवान पाइवे 


ग्रन्थों में पाइव की दीक्षा तिथि माघ शुक्ला एकादशी मानी हैँ । 
उत्तरपुराण व तिलोयपण्णत्ती के अनुसार उद्यान का नाम अश्ववन 
था*। पुष्पदन्त के अनुसार अश्वत्य वव था। पद्मकीरति के अनुसार 
तापस आश्रम था । ह 

समवायांग*ं, कल्पसूत्र', त्रिपष्टिशलाकापुरुष चरित्र" प्रभृति 
ग्रन्थों के अनुसार जिस शिविका में बेठ कर पाश्वे नगर से वाहर दीक्षा 
के लिए आये थे उस शिविका का नाम विशाला था। उत्तरपुराण 
और पुष्पदन्त कृत महापुराण के अनुसार उस शिविका का नाम विमरा 
था"। 
अभिग्रह 


दीक्षित होते ही भगवान्‌ पादव ने मित्र, ज्ञाति व सम्बन्धियों को 
विसर्जित किया । एक उत्कट अभिग्रह धारण किया कि तेरासी दिनों 
तक (जब तक केवल ज्ञान, केवल दशंन, उत्पन्न न हो जाये) 
व्युत्सृष्काय और त्यक्तदेह (देह शुश्रुषा से उपरत) हो कर रहूंगा । 


१ (क) उत्तराभिमुखः पौषे मासे पक्षे सितेतरे । 
एकादश्यां सुपुर्वाह ने सम॑ विद्वतभूभुज: ।। 
“-उत्तरपुराण ७३।१२९- पृ. ४३७- 
(ख) भाषस्सिदएक्कारसिपुव्वण्हे गेण्हदे विसाहासु 
है -->तिलोयपण्णत्ती., ४॥६६६. 
२ (क) उत्तरप्राण ७३१२८, पू. ४३७ 
(ख) पव्वज्जं पासजिणो अस्सत्यवणम्मि छट्ठभत्तेण। 
“तिलोयपण्णत्ती ४॥६६६, पृ. २२६. 


ञे पासणाह चरिउ० १३॥१३।११२ 
१ समवायांग 
५ विसालाए सिवियाए- हे 
* कलत्पसूत्र. १५३, पृ. २२०. 
दर भ्रिपष्टि- ९१३॥ पु. ४८०. 


७ प्रत्येय युवितमद्वाग्मि: कृतवन्धु विसर्जन: । 
आरुहथ शिवियां रूढां विमलहाभिषया विभुः ॥ 
“उत्तरपुराण ७३१२७. 


वराग्य कसे २ ९७ 
सु. पा. ७ 


इस अवधि में देव, मनुष्य और पश्ुु- पक्षियों द्वारा जो भी उपसर्गे 
उपस्थित होंगे उन्हें समभाव पुवेक सहन करूँगा । 


अथस-पारणा 


इ्वेताम्बर ग्रन्थों के अनुसार भगवान पाइवे अष्टम तप के साथ 
प्रत्रजित होते हैं" । किन्तु पद्मकीति के अनुसार आठ उपवास के 
साथ दीक्षा लेते हैं'। श्वेताम्बर ग्रन्थानुसार दूसरे दिन कोपटक 
नामक गाँव में धन्य नामक गृहस्थ के घर खीर से पारणा करते हैं" 
उत्तर पुराण" में उस गाँव का नाम गुल्मखेट दिया हैं । 


१ (क) सुमइत्यथ णिच्चभत्तेण, णिग्गओ वासुपुज्ज चोत्थेणं पासो मल्‍्ली य 
अट्ठमेण, सेसा उ छठ्ठेणं 
--सैमवायाहृग स. १५६ पृ. १४७ कमल. 
(ख) अट्ठ्मेणं भत्तेणं- 
कल्पसूत्र. १५३. 
(ग) पासो मललीवबि य अट्ठमेण सेसा उ छठ्ठेणं 
--आवेश्यक निर्युक्ति- गा. २५०. 
(घ) विद्यायाष्ट ममाहार त्यागमश्ववने महा...। 
-उत्तरपुराण ७३।१२८ 


(च) सिरि पासणाह चरियं- ३११८२ 
,. (छ) त्रिषष्टि- ९३।४८०. 
२ अट्ठोपवासु जग-गुरु करेवि परिहार- सुद्धि संजउ धरेवि 
पासणाह चरिउ- १३।१४॥१ १३. 
दे संवच्छरेण भिक्‍्खा, लद्घा उसभेण लोय- णाहेण । 


सेसेहि बीयदिवसे, लद्धाओ पढमभिक्खाओ ॥। 
समवायाहझुग १५६ प्‌. १४७. 
४ त्रिपष्टि-- ९१३।४८० . 
आवश्यक निर्युक्ति- ३२५. 
पाइवेनाथस्प कोपकर्ड- 
आवश्यक मलय. पृ. २२७. 
पु गुल्मखेंटपुरं कायस्थित्यर्थ समुपेयिवान्‌- 
--3उत्तरपुराण- ७३, १३२. 


९८ भगवान पाद्दर्व 


विहार 

.._ भगवान पाव ने दीक्षा ले कर वाराणसी से प्रस्थान किया । संयम- 
साधना, तप-आराधना करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर विहार 
करने लगे। एक समय विहार करते हुए भगवान्‌ कलिगिरि नामक पवेत 
के नीचे अवस्थित कादम्बरी नामक वन में गये, सरोवर के सन्निकट 
ध्यानस्थ हो कर खडे हो गये । उस समय वहाँ पर घृमता-घामता मही धर 
नामक हाथी आया। भगवान्‌ को देखते ही उसे जातिस्मरण ज्ञान हो 
गया” जिससे वह भगवान्‌ की अर्चना करने छूगा। कलि-गिरिकुण्ड 
सरोवर के सन्निकट होने से वह स्थान  कलिकुण्ड ” के नाम से प्रिश्न॒त 
हुआ * । 
वहाँसे भगवान्‌ विहार कर शिवपुरी गये। कौशाम्व वन में ध्यान- 
मद्रा में खडे थे।! उस समय अपने पूर्वभव को स्मरण कर धरफणुन्द्र 
वहाँ पर आया । धूप से रक्षा करने के लिए उसने भगवान्‌ पर छत्र किय़ा 
एतदर्थ उप्त स्थान का नाम अहिच्छत्ा पडा।४ हा 


६ काय॑बरी नामाए महाडवीए पत्तो भवणगरू । दिठओ कलिनामधेयस्स गिरिणो 
कडएगदेसे काउस्सग्गेण ॥ «.. *** *** तत्थ य अणेगकलहृकरेणुयाजूहपरिवुडो 
महीहरी नाम करिवरो जलपाणनिमित्त हृव्वमागच्छंतो भयवंतं गिरिकडयक- 

:: ; यकाउस्सग्गं थिमिय-लोयणं पेच्छ॥॥ तओ एवंविहरूवों महामुणी मद 
कहिंपि दिट्ठो त्ति, ईहापोह्ाइपहपयट्टस्स ततत्स जाय॑ं जाईसरणं॥ 

2 “पासणाह चरियं-देवभद्र ३॥ पृ. १८४-१८५ 

२ मालिकुंडो त्ति पत्तिद्धि पत्तों मंतक्‍्खरेसुं पि 
ह --पासणाह चरियं-देवभद्र शापु. १८७ 

सिवनयरीए बहिया कोसंववर्ण दिठओ य पडिसमाए 

+पासणाह चरिय॑ - ३।१८७- 
४ (कक) सुचिरं सब्मूयगुणाण संथवं मयवओ पवित्थरिउं। 
परिभाविडं पवत्तों अहो कह रविकरुक्करेरों ॥ 
नाहसिरोवरि दुत्सहो कोव विप्तेसो य सामिभिच्जाणं। 
इति सो जाबो उककरिसो पहुणों उवरि धरइ छत्तं ॥ 
जाव तिरत्तं तत्तो सामी अन्नत्य विहरिओों पच्छा। 
सा नयरी नहिच्छत्तेति महियलले पाविया कित्ति ॥॥ 
-पासणाह चरिय॑े -- ३१८८. 
(ख) पावेनाथ चरित्र - भावदेव सूरिकृत सर्य ६ इलोंक १४५ 


नश्एः- 


ब वि है हि 
परण्प कस : ९९ 


वहाँ से भगवान्‌ राजपुर गये वहाँ पर ईश्वर नामक राजा उन्हें 
वन्दन करने: के लिए आया और वह स्थान कुक्क्रुटश्वर' के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ। 


कैमठ का उपसर्ग 


वहाँ से विहार कर एक नगर के समीप तापसों का आश्रम था, 
वहाँ पर भगवान्‌ पाश्वे पधारे। सूर्यास्त होने से एक कुरओं के सन्निकट 
वटव॒क्ष क॑ नीचे ध्यानस्थ होकर खडे हो गये।* कमठ तापस जो मर कर 
मेघमाली देव बना था.।'अवधिज्ञान (विभंगज्ञान) से अपने पूर्वभव 
को स्मरण कर क्रोध और अहंकार से बेभान बना हुआ जहाँ भगवान्‌ 
ध्यानस्थ थे वहाँ आया।' भगवान को ध्यान से विचलित करने के लिए 
सिंह, हस्ती, रीछ, सर्प, बिच्छु प्रभूति विविध रूप बना कर नाना प्रकार के 
कष्ट देने लगा'। एक के बाद एक घनघोर यातनाएँ देने लूगा। तथापि 
भगवान्‌ सुमेरू की तरह स्थिर रहे । अपने अडिग धर्म ध्यान से तनिक 
मात्र भी विचलित नहीं हुए तब उसने खिसिया कर गंभीर गर्जना करते 





१, (क) कुक्‍कुडे सरंति देसंतरेसु विकखाईं गय॑ 
>-पासणाह चरिय॑ं - ३।१९१ 
(ख) (पारवेनाथ चरित्र - भावदेव सूरि सग्ग ६ इलोक १६७ 
/२.: (क) गामाणुगामं॑ विहरमाणो संपत्तों पुव्वुत्ते आसमपयंमि । दिठओ 
घवतरूणो हेट्ठओ काउस्सग्गेणं । 
200, -पासणाह चरिय॑ - ३॥१९१. 
(ख) त्रिषष्टि - ९॥३।.. । 
“३ (कं) ताव पुव्वुत्तकढो, मेहकुमारत्तणेण ब्ठंतो। 
सरिऊण पुव्वकालियवइरं पंचग्गितवविसयं |। 
मयवंतोवरि तकखणकयगुरुकोबोवरत्तनयण जुओ। 
आवद्धमिउडिभी मी भवंतदुष्पेच्छभा छूयलो ॥। 
पीडिउं आरड्ो निक्कारणवेरिओ तिजयनाहं । 
गरुयामरिसवसेणं वहुएहि कयत्थणसएहि ।। 
व “सिरिपासणाह चरिय॑ - ३१६९१ 
: (ख) . त्रिपष्टि ९३. 


३.०० ' भगवान पाहईव्व 


हुए अपार जल वृष्टि की।” नासाग्र तक पानी आ जाने पर भी भग 
वान्‌ का ध्यान भग्त नहीं हुआ" । उस समय अवधिज्ञान से घरणेन्द्र ने 
मेघमाली के उपसर्ग को देखा, उसी क्षण वह वहाँ आया, और सात फनों 
का छत्र बनाकर उपसर्ग का निवारण किया। 

भक्ति भावना से गदगद्‌ हो कर उसने भगवान्‌ की स्तुति की । 
ध्यानमग्त समदर्शी भगवान्‌ न तो स्तुति करनेवाले धरणेन्द्र देव पर 
तुप्ट हुए और न उपसर्ग करनेवाले दुष्ट कमठ पर रुष्ट ही हुए। एतदर्थ 
ही आचार्य हेमचन्द्रने प्रभु पाश्वे की स्तुति करते हुए कहा है :- 

कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचिते कर्म कुरवेति । 

प्रभोस्तुल्यमनोवृत्ति: पाइ्वेनाथ: श्रियेषस्तु व: ॥४ 
१ हुं नायं पवलजलोहपेल्लणेणं खिवामि भयरहरे । 

इय चिंतिउं कण वित्थरिया तयणु गयणतले ॥॥ 


मुच्चइ सुधोरधाराधोरणिपडिरुद्धदसंदिसाभोगं । 
यवंतसिरस्सुर्वारे जम्माभिसेएव्व जलूपडलं ॥ 
-+सिरिपासणाह चरिय॑ं - देव. ३॥१९२« 
२ (क) भह वज्जियमज्जायं तह कहविहु त॑ जल जलहिणोव्व । 
यित्यरियं जह पहुणो कंठे लग्गं सुमित्त व ॥। 
ह-जह्‌ वित्थरइ जल तह-तह ज्ञाणानलो जयगुरुस्स । 
बद्धामरिसो वडवानलोव्ब वृद्धिढ परे जाईं ।। 
-+सिरिपासणाह ३।१९३ 
(ख) त्रिपष्टि - ९३॥४८२ 
, [ग) अवगण्णियासेसो वसग्गस य रूग्गं णासियाविवरं जाव सलिलं 


+-धउप्पन्न २६७: 


््छ 

0] 
थ् 
प्र] 

जननी 


चदप्पप्त महापुरिस चरिय - २६७. 

' (रा) तहाविहं च त॑ दट्ठण फ्रंतफणामणिचकक्वालकंतिपईवडामरं 
विरदयं मयवओं उबरि निरुद्धमहामेहवारिपसरं सत्तसंखफार- 
फणाफलगमय महंतमायवत्त । पायहेटठ्मो पुण पणमिऊण परमेसरं 
ठवियं दीहनालोवसोहियं महापउम ॥॥ 

+सिरिपासपाह. ३॥१९३ 

(ग) भिपष्ठि - ९॥३ 

ट भ्रिपष्दि, पर्व १ सर्ग १ इछोक २५. 

वेराग्य कसे ? १०९ 


, धरणन्द्र के भय से भयभीत बन कर और पराजित हो कर, 
मेघमाली प्रभ के चरणों में आ कर गिरा और अपने अपराध की क्षम्ा- 
याचना करने लगा । 

इस प्रकार प्रस्तुत उपसर्ग का वर्णन सभी श्वेताम्बर और 
दिमम्बर ग्रन्थों में प्राप्त होता है | किन्तु उन ग्रन्थों में विष्च उपस्थित 
करनेवाले के नाम में अन्तर हे । चउप्पन्न महापुरिस चरिय॑ं', सिरि- 
पासनाह चरियं*, त्रिषष्टि शलाकापुरुष चरित्र, पद्मकीति. 
पासणाह चरिउ" प्रभति ग्रन्थों में उस विध्नकर्ता का नाम मेघमालिम्‌ 
दिया है । उत्तरपुराण*, पुष्पदन्तक्ृत महापुराण, और रहइधू के पास- 
चरिय में उस विध्नकर्ता का नाम शंबर है । वादिराज” ने उसका ताम 
भूतानन्द लिखा है । यद्यपि मूल कल्पसूत्र, उसकी चूणि और र्युक्ति. 
१ तो चिरकालियनिक्कज्जवइरसंजायपच्छयावेण । 
ही ही गरुयमकज्जं कयंति संतप्पमाणेणं ॥। 
पाएसु पडिय काऊण खामणं निदिउं च दुच्चरियं | 
भग्गपइन्नेण दढं जहागयं पडिगय॑ तेण ॥। 
पासणाहचरियं ३॥९॥१९४. 

(ख) नत्रिषष्टि ९३। 

२ इओ य सो मेहमाली अवहिप्पओएणं मुणिऊण अत्तणों वइयरं, 
सुमरिऊण पुव्वभववेरकारणं, समुप्पण्णतिव्वामरिसो पलोयचन्तों 
समागओ जत्थ भयवं । 


हल “-5चउप्पन्न, २६६. 
३ ताव पुव्वुत्तकढी, मेहकुमारत्तणेण बट्टंतो । ह 
-+सिरिपास. ३॥१९१. 
४. त्रिषष्टि-- १।३. 
९ त॑ पेकक्‍्खेवि धवलुज्जलु थककउ अविचलु मेहमल्लिभडु कुद्धउं ।! 
--पासणाह चरिउ- १४।५।११९, 
६ . . गहीत्वा सत्त्वसारोड्स्थाद्‌ धर्मध्यानं प्रवर्तयन्‌ । 


शम्बरोउत्राम्बर गच्छन्न गच्छत्स्वं विमानकम ॥ 
लोकमानो विभकूगेन स्पष्टप्राग्वेरबन्धनः । 
रोषात्कृत महाघोषो महावृष्टिमपातयत्‌ ॥॥ 


--उत्तर पुराण. ७३।१३६-१ ३२७: 
छ श्री पाइवंनाथ चरित्र- १०॥८८.. 


५१०२ भगवान पादवे 


में उपसर्ग उवस्थित होने का कोई वर्णन नहीं है किन्तु सभी टीकॉ- 
कारों नें उसका रोचक वर्णन किया हैं। आचार्य सिद्सेन दिवाकर ने भी 
कल्याण मंदिर स्तोत्र में कमठ के द्वारा दिये गए उपसर्ग का उल्लेख 
किया हैं।' है स्वामिन्‌ । उस शठ कमठ ने क्रोधावेश में जो धूलि आप 
पर फेंकी वहू घूलि आप की छाया पर भी आघात नहीं पहुँचा सकी ।' 


प्रायः सभी ग्रन्थों में उपसर्ग के निवारण हेतु धरणेन्र नागराज 
का उल्लेख किया गया हैं। और उसे नाग का जीव माना हूँ जिसे 
पादव ने नमस्कार भहामंत्र सुनवाया था। 


दिगम्बर आचार्य गुणभद्र ने उपसर्ग स्थल का नाम दीक्षा वन 
दिया है, जिस स्थान पर भगवान्‌ पाइवं ने दीक्षा ग्रहण की थी।' उसी 
स्थल पर चार माह के पश्चात्‌ जब भगवान्‌ पुनः पधारते हैं तब शंवर 
नामक देव ने उनको सात दिन तक भयंकर उपसरग् दिये। किन्तु देव-- 
भद्वाचार्य', हेमचन्द्राचार्यउं/"ै, हेमविजय गणी", उदयवीर गणी५ 
प्रभूति श्वेत्ाम्बर विज्ञों ने उपसर्ग का स्थल आश्रम बताया है। 


कि 





जलन फीता 0०7» >टक 
तक 


१ प्राग्भारसम्मृतनभांसि रजांसि रोपाद 
उत्थापितानि कमठेन दाठेन यानि । 
छायापि तेस्तव न नाथ ! हता हताशो 
ग्रस्तस्त्वमी भिरयमेव परं द्ुरात्मा ॥ 
--केल्याणमन्दिर ३१. 
र्‌ नयन्स चतुरो मासान्‌, छाद्मस्थ्येत विशुद्धिभाक्‌ । 
दीक्षाग्रहवने देवदारभूरिमहीरुह: ॥ 

--उत्तर पुराण, ७३।१३४. 
एवं तु भयवं पासनाहो कुबकुडसराओं निवंतों गामाणुगाम॑ 
विहरमाणों संपत्तों पुब्बुत्ते आसमपयंमि । 

-+पासनाह चरिये, ३१९१. 
१ विषष्टि- ९॥३, गुजराती अनुवाद, प्‌. २८७. 
है नुसे दुःखे च सदृशः क्रमतों विहरन्‌ विभु: । 

पुरासमें ययौ बवापि, तापसानां तपोवने ॥ 

--पाइश्वेनाथ चरितम्‌ था२६८ पृ. १४८. 

६ पाधवंनाथ चरित्र सर्म ६. 


नाप 


पेराग्य कंसे ? १०३ 


केवल-ज्ञान की उपलब्धि 


कमठ के उपसर्ग के पश्चात्‌ भगवान्‌ पाइवे वहाँ से विहार कर, 
अन्य अनेक स्थलों पर परिम्रमण करते हुए एवं ध्यान साधनां 
करते हुए वाराणसी नगरी के बाहर आश्रमपद नामक उद्यान में 
पधारे । भगवान्‌ को दीक्षा ग्रहण किये तिरासी (८३) रात्रि-दिन 
व्यतीत हो गये थे। चौरासीवां दिन चल रहा था। ग्रीष्म ऋतु 
का प्रथम मास, प्रथम पक्ष अर्थात्‌ चेत्र कृष्णा चतुर्थी के दिन 
पूर्वाह न में आँवले (धातकी) के वृक्ष के नीचे षष्ट तप किये हुए 
शुक्ल ध्यान में लीन थे। आत्म-मनन्‍्थन अपनी चरम सीमा पर 
पहुंच चुका था। संयम और तप से चित्त के सब मैल धुल चुके थे, 
अन्तर्गत पूर्णतः: विशुद्ध हो चुका था, अत: जब विज्ञाखा नक्षत्र का 
योग आया तब उन्हें उत्तमोत्तम केवल ज्ञान, केवल दर्शन उत्पन्न 
हुआ। उस महान्‌ तपस्वी की साधना सफल हुईं। ज्ञान का महा- 
स्रोत उमड पडा। अतः अब उन्हें जानने के लिए कुछ भी शेष न रहा, 
वे जेन दशन की भाषा में जिन, अरिहंत और केवल ज्ञानी हो गये। 
१ (क) तए णं पासे भगवं अणगारे जाए इरियासमिए जाव अप्पाणं भावे- 
माणस्स तेमीई राइंदियाइं विशइक्कृंताइं चठरासी इमस्स राइंदियस्स 
अंतरा बढ़माणे जे से गिम्हाणं' पढमे मासे पढमे पक्‍्खे चित्तवहुले 
तस्स ण॑ चित्त बहुलस्स चउत्थी पक्‍्खेणं पुवृण्हकाल समयंसि धायति- 
पायवस्स अहे छट्ठेणं भत्तेणं अपाणएणं विसाहाहि नक्‍्खत्तेणं जोगमुवा 
गएणं झाणं तरियाए वद्ठमाणस्स अणंते अण त्तरे निव्वाघाए निरावरण 

जाव केवलवरनाणदंसणे समृप्पन्ने - 





--ऋल्पसूत्र १५५ प्‌. २२२. 
(ख) चित्त बहुलूचउत्थी विसाहजोएण पासनामस्स | 
--आवश्यक नियुक्ति - गा. २७५, पृ. २०७ 
(ग) चित्तकिण्हचउत्यीए विसाहाहि समुप्पण्णं केवर्ल नाणं 
>-उंउप्पन्न २६८ 
(धघ) अह चेत्तकिण्हचउत्वीए पव्वज्जादिणगाओ आरब्म चुरूसिइमे 
दिणे विसाहा नक्खत्तोवगए ससहरे......केवलनाणं समुप्पन्नं ॥। 
+सिरिपासगाह चरियं -४।१९६ 
(च) त्रिपप्टि- ९३. 


१०४ भगवान पाठदवे 


जिस दिन भगवान पाइवे को केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई वह दिन 
मानवता का मंगल दिन था। एक मानव सच्चे पुरुषार्थ से जीवन के 
सर्वोच्च शिखर पर किस प्रकार आहूढ हो सकता है यह बात उन्होंने 
सिद्ध कर दी। 


पद्मकीति के अनुसार भगवान्‌ पाइव को केवल ज्ञान का 
साक्षातकार जिस समय कमठ उपसगे दे रहा था उस समय हुआ था 
पर सभी इ्वेताम्बर ग्रन्थों के अनुसार उसके कुछ दिनों के पश्चात हुआ 
था। 


कल्पसूत्र से लेकर सभी श्वेताम्वर पाश्वे चरित्रों के अनुसार 
भगवान्‌ पादवे को दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ चौरासीवें दिन केवल 
ज्ञान हुआ था अर्थात्‌ वे तिरासी दिन तक छद॒मस्थ अवस्था में रहे थे। 
किन्तु तिलोयपण्णत्तो के अनुसार चार माह के पश्चात्‌ केवल ज्ञान हुआ 
था। दिगम्बर परम्परा ने भी चंत्र बहुल चतुर्थी के पूर्वाह न काल में 
विद्याखा नक्षत्र में केवलज्ञान की उत्पत्ति मानी 





कि जिजनीननन-+-++ब नमन बन - जननी “नल नन जन 





१ एम पोण उवसग्गु सहंतहों, पासहों सुबक - झाणु चितंतहों । 
मिच्छा-इंसणु ऐकक्‍्कू मुअंतहों, अहु-रह वें झ्ञाण चयंतहो॥। 


लोयालोय-पयासणु सुध-गइ-सासण जण-मण-णयदापंदहो 
पठमकदित्ति-मुणि-पवियहों णएर-सुर-महियहो पाणुप्पष्णु जिणिदहे 

“पासणाह चरिउ-१४।३०।१६ 
२ वतिलोयपण्णत्ती-४॥8० ०. 


श्ण्ष 


क र्थ श्र र्ज 65 । | 
तीर्यकर जीवन ६. 
केवल ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात्‌ इंद्रादि द्वारा समवसरण की 
रचना की गई। भगवान्‌ सिंहासन पर आसीन हुए। उद्यान रक्षक ने 
जा कर राजा अश्वसेन को सूचना दी कि उद्यान में भगवान्‌ पाइ्वे को 
केवल ज्ञान हुआ। सूचना प्राप्त होते ही महाराजा अश्वसेन अत्यधिक 
प्रसन्न हुए। महारानी वामादेवी और अन्य परिजनों के साथ वे उसी 
क्षण प्रस्थित हुए। हजारों की जन-मेदनी के बीच भगवान्‌ पारव॑ ने 
चातुर्याम धर्म का उपदेश दिया।* श्रावक के द्वादश ब्रतों का निरूपण 
किया। भगवान्‌ के आध्यात्मिक प्रवचन को श्रवण कर जन-जन के 
मन में त्याग निष्ठा जागृत हुई। शताधिक व्यक्तियों ने प्रव्नज्या ग्रहण 
की | महाराजा अद्वसेन ने भी अपने पुत्र हस्तिसेत को राज्य दे कर 
दीक्षा ग्रहण की और वामादेवी तथा प्रभावती ने भी संयम लिया ।* 


समवायाहुग और कल्पसूत्र के अनुसार पारव के प्रथम शिष्य 


१ (क) एत्थंतरे तुरियागयारामपाछएहि. जिणकेवलालोयलाभनिवेयणेण 
वद्धाविओं सोवरोहो आससेणमहानरिंदो ह 

-+सिरिपासणाह चरियं--४।१९८: 

(ख) त्रिषष्ठि-९॥३. ' ४ पर 

२ चाउज्जामपहाणो गामकुलाईसु ममत्तपरिहारो । 

| इंदियदमणं दूर॑ विणिग्गहों तह कसायाणं ॥॥ 

>+सिरिपासणाह. ४॥२००. 

३ त्रिषष्दि--९। ३. | 


१०६ भगवान पादर्व 


दिन्न (आर्यदत्त) हुए और प्रथम शिष्या पुप्पचूछा हुई।' प्रथम 
श्रावक सुनन्द हुए और प्रथम श्राविका सुनन्‍्दा हुई। 

दिगम्वर परम्परा के अनुसार प्रथम शिप्य का नाम स्वयंभू है। 
और प्रथम शिष्या का नाम सुलोका या सुलोचना है। पद्मकीर्ति 
के अनुसार प्रथम शिष्या का नाम प्रभावती है ।* 

स्थानाझुग', समवायांझग” ओर कल्पसूत्र” के अनुसार भगवान्‌ 
पा््वे के आठ गण और आठ गणधर थे। उनके नाम इस प्रकार हैं- 
शुभ, शुभघोष, वसिष्ठ, ब्रह्मचारी, सोम, श्रीधर, वीरभद्र और यश । 


१ (का) समवायाहृग---१५७ गा. ३९-४१. 
(ख) पासस्स ण॑ं अरहओं पुरिसादाणीयस्स अन्जदिण्णपामोक्‍्खाओं । 


-+कल्पसूत्र १५७. 
२ (क) पासस्स ण॑ भरहओ पुरिसादाणीयस्स प्ृष्फचूलापामोक्खाओं -*«« *** 

सुनन्दपामोवखाणं -*- सुनन्दापामोबखाण॑ --« -** | 
--कल्पसू तर-१५७. 


(ख) समवायाहुग--१५७॥४२-४ 
मल्लीणामो सुप्पहवरदत्ता सयंभुइंदभूदीओं । 
उसहादीणं आदिमगणधरणामाणि एदाणि ॥। 
-“तिलोयपण्णत्ती-४ ९६६. पृ. २७१. प्र. भाग, 
(ख) एत्यंतरि गयउर-पुरहो णाहु, 
णामें सयंभु थिर-धोर बाहु। 
सो गणहरु पहिलड जिणहो जाउ॥ 
-+पासणाह चरिउ-१५।१२॥१३८ 


नए 
आय 

७ 
चली 


ट तिलोयपण्णत्ती---5 १ १८०. 
५ तहो दुहिय पहावइ वर-कुमारि 
अवयरिय जुवाणहें णाइ मारि 
सा अज्जिय संधहो वर-पहाण *-* 
--पासणाह चरिउठ. १५।१२।१३८ 
६ स्थानाझग--६ १७. 
छ पासस्स ण॑ अरहओ पुरिसादाणिअस्स अदृठ गणा, अदठ गणहरा 
होत्या त॑ जहा-गाहा--- 
सुभे ये सुभधोसे थे, वसिद्ठे वंभयारि य । 
सोमें सिरिधरें चेद, वीरभदे जसे इ ये ॥ 
समवायाहुग ८८ 
< फल्पसूघ-१५६ प्‌. २२३ 


तोपकर जोदन १०७ 


आवश्यक निर्युक्ति', आवश्यक मलयगिरिवृत्ति*, त्रिषष्टि 

शलाकापुरुष चरित्र, सिरिपासणाह चरिउ*, तिलोयपण्णत्ती प्रभूति 
ग्रन्थों में भगवान्‌ पाश्वे के दस गणधर बताये हैं। इन गणधरों 

के नामों में भी कुछ अंतर है। जेसे कल्पसूत्र में द्वितीय गणधर 
का नाम आर्यंघोष है तो समवायाझुग में शुभघोष है। कल्पसूत्र में 
प्रथम गणघर का नाम शुभ है तो सिरिपासनाह चरियं में शुभदत्त है। 

गणधरों की संख्या में जो अन्तर है उसका समाधान करते हुए 
उपाध्याय विनयविजयजी ने लिखा है-दो गणधर अल्प आयुष्यवाले 
थे" । अतः समवायाहझुग और कल्पसूत्र में आठ का उल्लेख है और अन्य 
ग्रन्थकारों ने उन दो को भी गिना है अत: दस का उल्लेख किया है। 

इस प्रकार चतुविध तीर्थ की संस्थापन्ा कर वे तीर्थंकर बने 
और संसार को धर्म का उपदेश दिया । 
धर्म-देशना क्‍यों और किसलिए ? 


प्रश्न यह है कि भगवान्‌ पाश्वे केवल ज्ञान की दिव्य ज्योति पा 
चुके थे। वे स्वयं कृतकृत्य हो चुके थे, उनके लिए कुछ, भी - करनाः 
अवशेष नहीं था । वे चाहते तो एकान्त-शान्त्र स्थान में रह कर अपना 
जीवन व्यतीत कर सकते थे किन्तु उन्होंने जो केवल्य की महान्‌ ऋद्धि 
प्राप्त की थी, अमृत का अक्षय कोष जो उन्हें मिला था, वह ' सव्वजग- 


१ आवश्यक निर्यवित--गा. २९० 
रः आवध्यक मलूयगिरिवृत्ति. पत्र २०९. 
रे त्रिषष्टि--९।३. 


४ (क) पृुव्वभवनिकाइयगणहरनामग्ोया. पसत्थलक्खणंकिया सुमदत्त- 
अज्जघोस--वसिट्ठ--बंभ--सोम--सिरिधर--वा रिसेण-भद्दजस-- 
जयविजयनामाणो विसिट्ठ कुलसंभवा उवटिठिया। 

--सिरिपासणाह चरियं-४।२०२ 

(ख) हेमविजय गणि के अनुसार दस गणधरों के नाम इस प्रकार हैं :- 

आयंदत्त आयंघोषो वशिष्ठो ब्रह्मनामकः । 
सोमइच श्रोधरो वारिषेणो भद्रयशा. जय: ॥। 
विजयश्चेति नामाचो, दश्ते पुरुषोत्तमा: । * 
| ऊपाश्वेचरित्र- ५।४३७-४३८- 

५ द्वी अल्पायुष्कत्त्वादिकारणाब्नोकतौ इति टिप्पणके व्याख्यातम्‌ । 

-केल्पसूत्र सुवोधिका टीका पृ. ३८१. 


हक 


१०८ भगवान पादवे 


जीवरक्खणदयद्ठपाए ' की भव्य-भावना से सभी को अपित करना 
चाहते थे, किसी इच्छा, जिज्ञासा और स्वार्थ वश नहीं अवितु जन 
साहित्य की मूल-भापा के अनुसार विश्वहितंकररूप तीर्थंकर अपने 
स्वभावानूसार उपदेश प्रदान करते हैं। उनके पास जो ज्ञान रस, 
आनन्द रस है उसे चारों ओर छिटकते हुए, वरसाते हुए, आगे बढ़ते हैं । 

भगवान्‌ पारर्व जीवन के सच्चे और सफल कलाकार थे। उन्होंने 
भारतीय आत्मा को अज्ञानान्धकार में ठोकरें खाते हुए देखा | विपय- 
कपाय की आग में झुलसते हुए देखा । उनका दयालु हृदय द्रवित हो 
गया। वे सामाजिक मंच पर आये, केवल समस्याएँ ले कर ही नहीं 
अपितु समस्याओं का सही समाधान ले कर, वे केवल नाडी परीक्षक 
वेद्य ही नहीं थे अपितु एक कुशल चिकित्सक भी थे। उन्होंने यह सिद्ध 
कर दिया कि वही विश्व का सही पथ-प्रदर्शक हो सकता है, जो 
निप्काम और निस्वार्थ युग-द्रष्टा हो । 
भगवान पाइवव के गणधर 

यह बताया जा चुका है कि भगवान्‌ पाइईर्व के दस गणधर थे। 
उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है! । 
१ शुभदत्त 

शुभदत्त ये भगवान्‌ पाश्वे के प्रथम गणधर थे, इनकी जन्मस्थली 
क्षेमपुरी थी । इनके पिता का नाम धनजू्जय और माता का नाम 
लीलावती था। इन्होंवे संभूत मुनि के पास श्रावक धर्म ग्रहण किया 
था। माता-पिता के परछोकवासी होने पर संसार से विरक्ति हुई। अतः 
घर से बाहर निकल गये, और आश्रमपद नामक उद्यान में आये, 
भगवान्‌ को केवलज्ञान होते ही ये वर्हां आये । प्रव्नज्या ग्रहण की और 
गणधर बने । 
.२ आयंधोष 

आयंघोप ये द्वितीय गणवर थे। ये राजगृह नगर के निवासी थे 
जौर अमात्यपुत्र थे। भगवान्‌ को केवलज्ञान हुआ उस समय अपने 
कितने ही स्नेहियों के साथ वहां आये और दीक्षा ले कर यगणघर बने । 








सत्रिरीयासणाट्ट चरिय॑ प्रस्ताव ४१. २०२, से प्रस्ताद ५ पृ. ४०६ यह 
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३ वसिष्ट 

ये कांपिल्यपुर के अधिपति भहेन्द्र राजा के पुत्र थे। बाल्यावस्था 
से ही इनकी ईच्छा प्रव्नज्या लेने की थी। कितने ही राजकुमारों के साथ 
भगवान्‌ के प्रथम समवसरण में उपस्थित हुए, संयम ले कर गणवर 
हुए । 
४ ब्रह्म 

ये सुरपुर के अधिपति कनककेतु राजा के पुत्र थे । इनकी माता 
का नाम शान्तिमती था । ये भगवान के प्रथम परिपद्‌ में उपस्थित 
'हुए, प्रव्नज्या ग्रहण कर गणधर बने । 
५ सोम | 

ये क्षितप्रतिष्ठित नगर के अधिपति थे । इनके पिता का नाम 
महीधर और माता का नाम रेवती था। यूवावस्था आने पर इनका 
पाणिग्रहण चम्पकमाला के साथ हुआ था । इनके हरिशेखर नामक पुत्र 
भी हुआ था, किन्तु चार वर्ष की उम्प में ही उसका निधन हो गया। पत्नी 
चम्पकमाला भी रुग्ण हो गई और अन्त में उसका भी निधन हो गया, 
जिससे वेराग्य आया, भगवान्‌ के प्रथम प्रवचन को श्रवण कर दीक्षा 
ली और गणधर बने । ह 
६ श्रीधर 

श्रीधर ये पोतनपुर के राजकुमार थे। इनके पिता का नाम राजा 
मागबल था और माता का नाम महारानी सुन्दरी था। युवावस्था 
आनेपर प्रसेनजित राजा की पुत्री राजमती के साथ पाणिग्रहण हुआ। वह 
आनन्द के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था कि एक श्रेष्ठीपुत्र के द्वारा 
पूर्वेभव की भगिनी के सम्राचार सुनाने से उसे जातिस्मरण ज्ञान हुआ । 
संसार से विरक्ति हुई। एक दिन वह राजा को दीक्षा ग्रहण करने की 
वार्ता कह रहा था कि उसी समय अन्तपुर में कोलाहल हुआ। कोलाहल 
का कारण जानने पर ज्ञात हुआ हि उसका लघुश्राता अभी अभी क्रूर 
काल के गाल में समा गया है। भाई की मृत्यु के समाचारों से वेराग्य- 
भावना और प्रबल हुई और उसी समय भगवान्‌ पाश्वे के पास आये, 
दीक्षा ग्रहण की, गणधर बने । 


११०' भगवान पाइवे 


७ वारिसेन 


वारिसेन ये भगवान्‌ पाश्व के सातवें गणधर हैं । ये विदेह देश 
की मिथिला नगरी के निवासी थे। इनके पिता का नाम नमिराजा 
और माता का नाम यशोधरा था। पूर्वभव के संस्कारों के कारण 
वारिसेन प्रारंभ से ही संसार से विरकक्‍त थे। उनके अच्तर्मानस में प्रव्नज्या 
ग्रहण करने की वलवती इच्छा थी जिसके कारण माता पिता की आज्ञा 
प्रहण कर अपने संगी साथी राजपुत्रों के साथ चले थे। भगवान्‌ पाशवे 
के केवलगञान की सूचना मिलते ही वे भगवान्‌ के समवसरण में आये 
और उपदेश सुन कर प्रव्नज्या ली तथा गणधर बने। 
८ भद्र यश 


भद्रयश ये भी पोतनपुर के निवासी थे, इनके पिता का नाम 
समरसिह था और माता का नाम पद्मा था । एक समय भद्रयशञ्ञ मत्त- 
कुंजर नामक उद्यान में गया | वहां पर एक व्यक्ति की नुकीले कीलों 
से वेष्टित देखा । करुणा से द्रवित हो कर उसकी कीलें निकालीं और 
जव उसे ज्ञात हुआ कि उस व्यवित के भाई ने ही पूर्वभव के वर के 
व्ारण यह दशा की है, तो भद्बयश को संसार के स्वरूप का ज्ञान 
हुजआ। वह अपने साथिओं के साथ भगवान्‌ पारवे के पास आया, दीक्षा 
ले कर गणधर बना । 
९, १० जय और विजय 

जय और विजय ये दोनों सहोदर थे। श्रावस्ती के रहनेवाले थे। 
दोनों भाइयों में अत्यन्त स्नेह था । एक वार उन्हें स्वप्न आया कि उनक 
आयुष्प कम है। वे दोनों भाई दीक्षा ग्रहण करने के लिए भगवान्‌ 
पाशवें के पास पहुँचे, दीक्षा ग्रहण की, गणधर बने । 

इस प्रकार भगवान्‌ पाशवे के प्रथम समवसरण में ही अनेकों 
प्यक्तियों के साथ दसों गणघधरों ने दीक्षा ग्रहण की । 
विहार 

आवश्यक निर्युक्ति की सूचना के अनुसार भगवान्‌ पात्व का 
विहार क्षेत्र मुस्यतः पृवंभारत-जिसमें अंग, वंग, मगध आदि जनपद थे- 
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३ वसिष्ट 

ये कांपिल्यपुर के अधिपति महेन्द्र राजा के पुत्र थे। वाल्यावस्था 
से ही इनकी ईच्छा प्रव्॒ज्या लेने की थी। कितने ही राजकुमारों के साथ 
भगवान्‌ के प्रथम समवसरण में उपस्थित हुए, संयम ले कर गणधर 
हुए 
४ ब्रह्म 

ये सुरपुर के अधिपति कनककेतु राजा के पुत्र थे । इनकी माता 
का नाम शान्तिमती था। ये भगवान के प्रथम परिषद्‌ में उपस्थित 
'हुए, प्रव्नज्या ग्रहण कर गणघर बने। । 

सोम 


ये क्षितप्रतिष्ठित नगर के अधिपति थे। इनके पिता का नाम 
महीधर और माता का नाम रेवती था। युवावस्था आने पर इनका 
पाणिग्रहण चम्पकमाला के साथ हुआ था | इनके हरिशेखर नामक पुत्र 
भी हुआ था, किन्तु चार वर्ष की उम्र में ही उसका निधन हो गया। पत्नी 
चम्पकमाला भी रुर्ण हो गई और अन्त में उसका भी निधन हो गया, 
जिससे वेराग्य आया, भगवान्‌ के प्रथम प्रवचन को श्रवण कर दीक्षा 
ली और गणधर बने । 
६ श्रीधर ह 
श्रीधर ये पोतनपुर के राजकुमार थे। इनके पिता का नाम राजा 
नागबल था और माता का नाम महारानी सुन्दरी था। युवावस्था 
आनेपर प्रसेनजित राजा की पुत्री राजमती के साथ पाणिग्रहण हुआ। वह 
आनन्द के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था कि एक श्रेष्ठीपुत्र के द्वारा 
पूर्वंभव की भगिनी के समाचार सुनाने से उसे जातिस्मरण ज्ञान हुआ। 
संसार से विरक्ति हुई । एक दिन वह राजा को दीक्षा ग्रहण करने की 
वार्ता कह रहा था कि उसी समय अन्तपुर में कोलाहल हुआ। कोलछाहल 
का कारण जानने पर ज्ञात हुआ हि उसका लघुश्राता अभी अभी क्रूर 
काल के गाल में समा गया है। भाई की मृत्यु के समाचारों से वेराग्य- 


भावना और प्रबल हुई और उसी समय भगवान पाइवे के पास आये, 
दीक्षा ग्रहण की, गणधर बने । 
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श अक्ार भगवान पइ्व के ह 
पं के पांव च्यों गधों वे * अव्न्न मल मर कब 
के पे दीक्षा पह्म को | 

शविशक निर्यात 
शक. की की ऐ उअनेपा> 
7 शत मद्यत- पर 


रहा, किन्तु भारत के दक्षिण-पश्चिम अंचल को भी उन्होंने स्पर्श [किया 
और कर्णाटक से सौराष्ट्र तक विहार किए, भगवान्‌ पाइरवे . ने अनाये 
देशों में भी विहार किया था।* सूत्रकृताझुग की दृष्टि से अनार्य का अर्थ 
भाषा भेद भी होता है ' इस अर्थ के प्रकाश में हम यह भी कह सकते 
हैं कि भगवान्‌ ने उन दंशों में भी विहार किया था जिनकी भाषा उतके 
मुख्य विहार क्षेत्र की भाषा से भिन्न थी। 


सकलकीति के अनुसार भगवान्‌ पादवे ने कुरु, कौशल, 
काशी" सुम्ह, अवन्ती, पुण्ड, मालव, अंग", बंग", कलिग<, पांचाल", 
मगध ?, विदर्भ, भद्ठ, दशार्ण ? ?, सौराष्ट्र ' कर्णाटक, कौंकण, मेवाड, 
लाट*, द्राविड, काइ्मीर, कच्छ, शाक, पल्लव, वत्स* *, आभीर देशों 


६4 मगहारायगिहाइसु मुणओ खेत्तारिएसु विहरिसु । 
उसभो नेमी पासों वीरो य अणारिएसुं पि।। 
--आवश्यक निर्युक्ति गाथा २५६ 


रे सूत्रकृताझइग-१।१।२। १५ 

३ इसकी राजधानी जैन ग्रन्थों में गजपुर (हस्तिनापुर) बताई है। 
जो स्थान वतंमान में मेरठ जिले में है। 

हि इसकी राजधानी कोशलपुर थी, जो वर्तमान में अयोध्या है। 

प्‌ इसकी राजधानी वाराणसी थी। 

द्‌ इसकी राजधानी चम्पा थी, भागलपुर जिले में आज भी इसी नामसे 
विख्यात है । 5 

७... इसकी राजधानी ताम्रलिप्ति थी । 

“८ इसकी राजधानी कांचनपुर थी। 

मं इसकी राजधानी काम्पिल्‍य थी, जो फरूखाबाद जिले में कायमर्गज 
से पांच कोस दूरी पर हैं। 

१२० इसकी राजधानी राजगृह थी। 

११ इसकी राजधानी मत्तिकावती थी। 

श्र इसकी राजधानी द्वारावती थी। 

डर इसकी राजधानी कोटिवषें थी। 
श्४ड इसकी राजधानी कौशाम्बी थी 


-देखिए विशेष परिचय के लिए बृहत्‌ कल्पसूत्र सटीक आगमप्रमावक 
पुण्यविजय की सम्पादित भाग ३ पू ३०-१२ 


११२ . भगवान: पद्ववे 


प्र विहार किया था। अन्य आचार्य भी इसी प्रकार भगवान के 
विहार का वर्णन करते हैं।* 





! बुग्कोशलकाशी सुहयावंती पुंडू मालवान्‌ । 
अंग-बंग कलिगाख्य पंचालमगधाभिषान्‌ ॥ 
विदर्भ भद्र, घार्य दर्णंगोदीन बहुनूजिनः । 
विहार महाभूत्या सन्मार्गदेशिनोद्यतः ॥ 
++सकलकी ति, पाश्वनाथ चरित्र २३, १८-१९, 
१५७६-८५ 
२ (का) तत््वभेदग्रदानेन श्रीमत्पास्वेप्रभर्महान्‌ । 
जनान्‌ कौयलदेशीयान्‌ कुशलछान्‌ संय्यध्यद्भुगम्‌ ॥। 
भिदन्‌ मिथ्यातमोगाई दिव्यध्वनिप्रदीपयोी: । 
काधीय देशीयकोक्ान्‌ स चक्के संयमपरान्‌ ॥ 
ध्रीमान्मालवदेशीय भव्यलोकसु चातकान्‌ । 
देशनारसधाराभि: प्रीणयामास तीर्थराद ॥ 
अवंतीयान्‌ जनान्‌ सर्वान्‌ मिथ्यात्वानलतापितान्‌ । 
श्यान्निर्वापयामास पाश्व॑चन्द्रामृतः ।। 
गौज्जेराणां जनानां हि पास्वेसस्राट जितेन्द्रिय: । 
मिथ्यात्वं जज्जरंचफ्रे सद्चः शस्त्रघातने: ॥। 
महाव्नतधरान्‌ कांश्चिन्महाराप्ट्रजनान्‌ व्यधान्‌ । 
दीक्षोपदेशदानन पाश्वेकल्पद्रमस्तहा ॥। 
पाएवं भट्टा रकः श्रीमान्‌ पादन्यासेविहारत: । 
सर्वान्‌ सौराष्ट्रलोकांध्य पवित्वान्‌ चिद्रधेमृर्थ ॥ 
अंगे बंगे कलिंगेष्य कर्णाटे फौकणे तथा | 
मेदपादं तथा छाटे छितिये द्राविडे तथा।। 
झाश्मिरे, मगधे, कच्छे विदर्भे, च दशाके। 
पंचाडे, पल्लवे, यस्से पराभीर मनोहरें॥। 
एत्यायंसण्डदेशेपु व्यक्रीपात्समहाथनी । 
दर्शंनशानचारिय रत्नाग्म बोतयास्य् ॥। 
-+पारवंनाथ चरित सर्ग ६५-७६-८५- 
(से) थविपण्दि-९४४, पृ. २९३-३०८, (युजराती अनुवाद) 
(ग) पिरिपासपाह चरियं-स्तर्य ८ 


तोश॑कर जोवन ११३ 
न, पा, ८ 


दक्षिण में कर्णाटक, कोंकेण, पल्‍लव, द्राविड प्रभृति देश उस 
समय अनाय॑ माने जाते थे। शाक भी अनार्य प्रदेश की गणना में था। 
इसकी पहिचान शाकक्‍्य देंश या शाकक्‍्य-द्वीप से हो सकती है। शाक्‍्य 
भूमि नेपाल की उपत्यका में है। वहाँ पर भगवान्‌ पाइवे के काफी 
अनुयायी थे। महात्मा बुद्ध का चाचा स्वयं भगवान्‌ पाइव का श्रावक 
था |। शाक्‍य प्रदेश में भगवान्‌ पाइव का विहार हुआ हो यह बहुत 
संभव है । अत्यन्त प्राचीन कार से भारत और शाकक्‍्य प्रदेश का 
मधुर संबंध रहा है । 


भगवान पाइवे के विहार क्षेत्र के सम्बन्ध में आज विश्येष सामग्री 
उपलब्ध नहीं है। जो है उसे भी विशुद्ध ऐतिहासिक नहीं कहा जा 
सकता। कितु फिर भी जो सामग्री एवं प्रमाण उपलब्ध होते हैं, उनसे 
यही ज्ञात होता है कि पूर्व भारत से ले कर दक्षिण एवं पश्चिम भारत 
तक उनका बिहार क्षेत्र रहा है। और वे आर्यों एवं अनायों को समान 
रूप से उपदेश करते रहे हैं। 


उपदेश 

भगवान पार््र्व के उपदेशों का मुख्य आधार चतुर्याम संवर धर्म 
था। उसी मूल बिन्दु का विस्तार अनेक प्रवचनों में हुआ | किन्तु आज 
कोई भी ग्रन्थ उनके प्रवचनों का, उपदेशों का, संदर्शन करानेवाला प्राप्त 
नहीं है। अत: इस सम्बन्ध में अधिक विस्तार करने की भी कोई गजाइश 


नहीं है । 


परिनिर्वाण 


भगवान्‌ पारव भारत के विविध अंचलों में धर्म की ज्योति 
जगाते हुए, हजारों व्यक्तियों को .धर्म का प्ररिज्ञान कराते हुए, अन्त में 





५ अंगुत्तर निकाय की अट्ठकथा-भाग २. पृ. ५५९. 
२ (क) हिस्टरी ऑफ. नेपालू-पृ .--८३-८४. 

(ख) भगवान्‌ पारवेनाथ--(उत्तरार्ध)--पृ. २३२. 
३ टॉड का राजस्थान, वेंकटेश्वर प्रेस, भाग १ पु. २७. 


११४ । भगवान पाहइवें 


05 6 


माराणमी” से आमलबाप्पा' होते हुए सम्मेत शिखर पर पघ्तारे और 
वहाँ पर तेतीस मनियों के साथ अनशन ब्रत ग्रहण कर श्रावण घुृक्‍ला 
अप्टमी के दिन विश्ञाखा नक्षत्र में एक मास का अनशन कर परि- 
निर्वाण को प्राप्त हुए । 

इवेताम्वर और दिगम्वरों के सभी ग्रन्य भगवान पायर्व का निर्वाण 
स्थल सम्मेत शिखर (सम्मेद शिखर) मानते हैं । जो पववेत आज भी 








॥। इच्चेयं सुरमागहुविन्दारय विन्दधुणिज्जमाणो-वी मय-प्तावत्यि--ययपुर- 
मिहिला- कंपिल्ल - पोयणपुर-चम्पा-कायन्दी-सोत्तिमई-बोसलूपुर- 
रमणपुरपमुहूमहानयरेसू रायनिवह सामन्तमन्तिसेट्लिसिणावडपमुह- 
पहाणलोग च पडियोहिन्तों गामाणुगामेण विहर-माणों पत्तो वाणारप्ति 

सिरिपासणाह चरिय॑ं पृ. ५४८१. 

२ [क) भयवंतवि पासनाहों विहरन्‍्तो गामनगरमाईसु | ...... 
आमलकप्पानयरीए आग कोट्ठगम्मि उज्जाणे । 
सुरनिवहनिम्मियंमि तिसाड किए समोसरणे ॥ 

“+सिरिपासणाह चरियं- ५॥४८५. 
(स) चोट ग्रन्थों में इसे वुछिय जाति की राजधानी कहा है। यह एव 
योजन विस्तृत थी । इसका सम्बन्ध वेठद्वीय को राजबंध से बताया 
गया ५१६ थी बीढ का कथन हूँ कि वेजिप का द्रोण ब्राह्टाण 
शाहावाद जिले में ममार से वेशाली जानेवारे मार्ग में रफ्ता था। 
बतः अत्डपप्प वेठद्वीय से बहुत दूर न रहा होगा । 

“पैंयुवत-निवयय, वुद्धाववलीन भारत का भोगोडिया परिच्रय- प्‌. ७. 

यहूं जल्‍लवाप्प ट्री जैन साहित्य में वणित आमलफप्पा है -- 

है (का) जेसे बासाणं पहमे मासे दोच्चे पर्से सावण सुझें तस्न ण॑ सोयण 
सुदस्स अट्ठमीपक्येणं उप्पि सम्मेयसेटसिहरसि अष्पयोत्ती 
से इमे मामिएणं भसेणं अपाणएण दिसाटाहि नव से रोग मवाय- 
एपं पृष्यश्टकाजसमर्यन्ति ब्धारिययाणी मंगलगए जाय सत्ययबंध- 


७ 





न|पय्मद्सय -. १०७४५ 
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(8) पाजाय गुषजद ने छत्तीस सुनियों के साथ परिनिर्दाद रा उल्देसग 


धृटपिशग्मगि्तिः सार्प प्रतिमायोगशारिदित: 


बन्ज्जफ् २ 


““£ज5फ्ार3राए- छऊ३े११७६ प्‌, (२०९ 
| १ ५० 


तोपशर फीदन 3 


बिहार राज्य के हजारीबाग जिले में स्थित है और पाश्वंगिरि के नाम 
से विश्वत है । 


सभी इवेताम्बर ग्रन्थ भगवान पाश्वे की निर्वाण तिथि श्रावण 
शकक्‍ला अष्टमी मानते हैं और दिगम्बर परम्परा श्रावण शक्‍ला सप्तमी 
का प्रदोष काल मानती है। पर दोनों परम्पराएँ भगवान की आय सौ 
वर्ष मानने में एकमत है । 


भगवान पाइश्वे तीस वर्ष तक गृहस्थाश्रम में रहे। तिरासी राति- 
दिन छद्मस्थ पर्याय में रहे और कुछ कम सत्तर वर्ष केवली पर्याय में 
रहे । इस प्रकार उनका १०० वर्ष का आयु हुआ । 


भगवान पाइवे के संघ में आयंदत्त आदि सोलह हजार साधु थे। 
पुष्पचूला आदि अडतीस हजार साध्वियाँ थीं। सुनन्द आदि एक लाख 
चौसठ हजार श्रमणोपासक थे, सुनन्दा आदि तीन लाख सत्तावीस 
हजार श्रमणोपासिकाएँ थी। तीन सौ चौदह पूर्व धारी थे। चौदह सौ 
अवधिनज्ञानी थे। एक हजार केवली थे। ग्यारह सौ वेक्रिय लव्धिधारी 
थे । छ सौ ऋजुमति ज्ञानी थे । साढे सात सौ मनःपय्येव ज्ञानी थे। 
छह सो वादी थे और बारह सौ अनुत्तरोपपातिक थे, अर्थात्‌ अनुत्तर 
विमान में जाने वाले थे। भगवान्‌ पाइ्व के समय में एक हजार 
श्रमण सिद्ध हुए और दो हजार श्रमणियाँ सिद्ध हुईं ।* 

भगवान्र॒ पाहवे के कंवल ज्ञान होने के तीन वर्ष पश्चात्‌ कोई 
साधक मोक्ष गया था और वह मुक्तिमार्ग उनके मोक्ष पधारने के 
पदचात्‌ भी चार पटुपरम्परा तक चलता रहा ।॥* 





१ श्रावण मासि सप्तम्यां सितपक्षे दिनादिमे ॥ 

भागे विशाखनक्षत्रे, ध्यान द्य समाश्रयात्‌ । 

गृणस्थानद्ये स्थित्वा सम्मेदाचल मस्तके । 

तत्कालोचित्‌ कार्याणि वर्त यित्वा यथाक्रमम्‌ । 

निःशेषकर्म निर्णाशा न्िवाणे निरचल स्थित:॥ 

--उत्तरपुराण- ७३१५६ से १५८. 

हि कल्पसूत्र- सूत्र- १५७, पृ. २२३-२२४. (देवेन्द्र मुनि सम्पादित) 
३ कल्पमृत्र- सूत्र- १५८, पृ. २२४-२२५. .,, श्र 


११६ भगवान पाए 


श्च क 55 हु रथ ० चन्द्र त्येक 3250. त्र्त है| «5०४ 
गगवान पाश्व के ताथ मे पन्द्रह प्रत्वक बुद्ध हुए । ज्वक नाम 


श्स प्रकार £& ++ 


अनेक ब््जत 


गाहावती पुश्न-तरुण दगमान्द 
रामपूत्र ४ हरिनिर: 

५ अम्बद मांग 

७ वारत्तक ८ आद्रेक 

९ वढ़्॑मान १० वायु 
११ पार १२ पिग 
१३ महाशारू-पुत्र अरुण १४ ऋषिगिरि 
१५ उद्दालक 


>्श्छ 


हि 


न्श्प 


न्द्वि 





सक्‍नीनीयलन-लनाकी ही -फी-सकननन तन बन 
न 3>>लज-नालनन 2० नी» 22 ३० अचार कद 
तय मी मम जी कलम कक अशिलिज श 2 मिजतिमटल म कल नि श 
$ सेय दम ह कि इक यार 
परसय दुट्मिनियां बीस दिधे करिददधेशिस । 
का श्र कप हैं >> का के वकजकन्‍्कक, 
फ्न ञ्द प्प्ण ६६७) ५४६९ **१ भला ए:नए ग्द्प 8 
डी + ७० अब 
+लिभादिय परम सगहिणे- गा. १. 
दिआइप 


प्रगवान पाईर्व की शिष्य संपदा | ७ 


भगवान्‌ पारश्व के आठ गणधरों का वर्णन पीछे कर ही चुके हैं। 
उनके अन्य भी अनेक शिष्य-शिष्याएँ हुईं जिनका विशेष वर्णन उप- 
लब्ध नहीं है। ज्ञातासूत्र में भगवान्‌ पाइ्व के पास दीक्षित अनेक 
साध्वियोंका वर्णन है जो यहाँ दिया जाता है- 


भगवान्‌ पाइव ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए आमलकप्पा पधारे, 
आम्रशाल उद्यान में विराजे। उस समय काली,” राजी", रजनी, 
विद्युत, और मेघा" कुमारिकाओं ने भगवान्‌ के पावन प्रवचन को सुन 
कर पुष्पचूला आर्या के पास दीक्षा ग्रहण की। 


एक समय भगवान्‌ पारव श्रावस्ती पधारे, कोष्ठक उद्यान में 





१ ***** पासे अरहा पुरिसादाणीए आइगरे जहा वद्धमाणसामी णवरं णवह- 
त्थुस्सेहे सोलसहि समणसाहस्सीहि अठ्टतीसाए अज्जियासाहस्सीहिं 
सर्द्धि संपरिवुडं जाव अंबतालवणे समोसढ्......... तए ण॑ पासे अरहां 
पुरिसादाणीए कालि सयमेव पुष्फचूलाए अज्जाएं सिस्सिणियत्ताए दलयति। 
तए ण॑ सा पुप्फचूछा अज्जा कालि कुमारि सयमेव पव्वावेइ, जाव उवासं- 
पज्जित्ता णं॑ विहरइ ॥ 

ज्ञातासूत्र - २११ पृ. ५८६-५९५. 


२ ज्ञातृ घर्मकथा-- २॥१४२ पृ. ६०० 
३ ज्ञातृ ध्ंकथा-- २॥१॥३ पृ. ६०१ 
४. ज्ञातृ घमुँकथा-- .शाशा४ पृ. ६०१ 
५. ज्ञातृ ,धर्मंकथा-- २॥१।५ पू. ६०२ 


! पु 4॥7४॥ के 
१9०८० घ्रगवान पादव 


विशाजें, उस समय घंभ * निरंभा, रंभा, निरंभा और मदणा" आदि 
गुमारिकाओं ने प्रवज्या ग्रहण की । 

विसी समय भगवान पार््व वाराणसी पधारें । उस समय ईला" 
समेरा", सौदामिनी, इन्द्र," घना” और विद्युता?' जादि श्रेप्ठी 
परत्रियों नें संधम ग्रहण किया | 

एक समय भगवान्‌ पा््व चम्पानगरी में पधारें। पूर्ण भद्र उद्यान 
में बिराजे। उस समय रूचा सुझचा,  रुचांभा' * रुचकावती,* 
गपकास्ता' * रुचप्रभा * ने संयम मार्ग स्वीकार किया। 








ह सायरयी णबरी, कोट्टए चेदए, जियससू राया, सुूंभे गाहावई, सुभसिरी 
भारिया, सुंभा दारिया, सेस जहा काबन्या 
- घातृधर्म कथा ३॥३१ पृ. ६०४. 


न्ज्उ 


शातृधर्म कया -+ शारा२ 


३ 48 $+ >> थ२। श्‌ । ३ 
४ ॥$ 85 “| देाशरे 
५ 95 90 “++5 २॥२४५ 
हट 


पाराणमीए णयरीए मखाममहावणे चेदए, इसे यगाहावई्, हलमिरी 
भारिया, इछा दारिया सेस जहा छाठीए । 
“+ भानासूप-- २॥३॥१ 


७. जातृप्म फ्या - शारार 
८ न ॥. “: रोरेरे 
६ / है. ++ रे।रेईड 
9 १३ ७. 5४: रे३॥५ 
वि कर... ४: रे३।६ 
१२ 


पार पृण्यमर चेहए रंग साहायई, रमगसिरी भारिया, ग्या दारिया, 
सेसे सोद - 


आदघम दणा २।्ई १ 
रे बढ 


४ छादएपगे कपा शाथार 

४, ४ फट 
१६ १8 3३ का: र्‌ ।इ ४ 
+५ है बह +5+ पाएा५ 
रे ४ 4 डक कक द््‌ 4 2 ्ू 


नगशान पारद को शिप्प संपदा ११९ 


भगवान पाश्वे एक बार नागपुर पधारे। सहस्राप्नवत नामक 
उद्यान में विराजे। उस समय भगवान के उपदेश को श्रवण कर 
१ कमला), २ कमलप्रभा,', ३ उत्पला, ४ सुदर्शना" ५ 
रूपवती,', ६ बहुरूपा', ७ सुरूपा,/ ८ सुभगा,* ९ पूर्णा", 
१० बहुपुत्रिका) ”, ११ उत्तमा??, १२ भारिका?*, १३ पद्मा,' * 
१४ वसुमती ! ४ १५ कनका,' १६ कनकप्रभा)$ १७ अवतंसा,* " 
१८ केतुमती,'* १९ वज्ञसेना,' “२० रतिप्रिया,*", २१ रोहिणी * 
२२ नवमिका,** २३ ही *, २४ पृष्पवती**, २५ भुजगा", 
१ नागपुरे नयरे सहसंवर्ण उज्जाणे कमलूस्स गाहावइस्स कमरूसिरीए भारि- 


याए कमला दारिया पासस्स अरहओ अंतिए निक्‍खंता । 
ज्ञातृधर्म कथा--२।५।१ 


२ ज्ञातृषर्म कथा - राफषार 
रे हे है| -+ २।५।रे 
है 95 | “े २॥५४ 
५ 73 73 बल र्‌ ॥ ्‌ ॥ प्‌ 
धर 7) 25 "जे २५४६ 
७ रु डक --7 २॥५॥७ 
८ 45 7 "--“- २१५८ 
5 | 2 जे २॥५॥९ 
१ जे 7? 92 जज २॥५॥ १ ् 
१ १ २१ 99 जे २।५। १ 4 
१ र्‌ 7 72 जि र्‌ || ५ ॥ १ रे 
श्र ि 2 जे २॥।५।१३ 
२ है 33 99 न्््5ः जी ५्‌ । २ है 
१ ५ 39 ह -5- अत ५ । १ ५ 
१ दर 3) 93 बला र्‌ | प्‌ । १ द्‌ 
२ हि 35 हट जा रो प्‌ । १ हि 
५८ 93 33 नत्त तक) १ ८ 
१९ 93 33 “ः| २॥।५॥२९ 
२० 73 73 “जे २॥५२० 
र्‌ १ 97 93 “ता जे) ५ ॥र्‌ १ 
जे र्‌ 99 33 0, प्‌ ॥| र्‌ र्‌ 
र्‌ हर १3 । 55८5 - 7) ५ २ रे 
र्‌४ 8 93 ना रोणा र्‌ड 
२५ 9३ 73 ल्ज् शापफारप 


१२० हि भगवानः पाइवे 


४६ भजंगवती।, २७ मदहाकच्छा, २८ अपरानिता सुपघाषा 


विमछा ४ ३० सस्वरा, ६ २ न व 3422 कस न तय कल 5 
6 वबविमला, ३2२ पुस्वरा, ५ 2० सरस्वता, इसे बंचास कछामारकाओ 


दीक्षा ग्रहण वा । 


नर बा 


भगवान पाय्य विचरण करते हाए साकेस पधारे। उत्तरकश 
उद्यान में बिराजे। भगवान्‌ के उपदेश से प्रभावित हो कर दप्तोस 
प्मारिकाओं ने दीक्षा ग्रहण की । 

भगवान पायव अरखखरी नगरी में पधारे। वहाँ पर सूर्यप्रभा, 
कआषततपा,! ” अधिमाली,१* ओर प्रभंकरा * ने त्याग मार्ग को स्वीकार 
किया । 

भगवान पाश्व मथुरा पधारे, चन्द्रावतंसक उद्यान में विराजे, उस 


्ज 


समय चन्द्रप्रभा'*, दोपीनाभा , जवचिमाली*", और प्रभंकरा*' ने 
स्याग धर्म को अपनाया । 





निज नली नल ज ल्‍ न्‍ चल अल वन तर नल नल 5 पल लत न अनिल ली शत भी किज-ज-> >म पक >>«+_न्‍> ०. 


॥ छकावूप्म कया +- २॥५१६ 

रे 544 के. भा र्‌ शी 4 3 

; 95 ११ 053 है ! घर ८ 

हुई १5 १० “>े ६<॥५२५ 

५ ! ७. “+ ॥£॥५॥३० 

५ ११ कं “++ २।५॥३१ 

छ जन हे न्ज+ ४ कि : ४ 

८. सामेयनयरे, उत्तरवुःगघण्जाणे साया-पिया पयानसरिसधामया «४» 

शादधर्म था १॥६६--२०६ शेड 
५ सरबर रीए नयरीए स्रप्प्नस्स गाटायहरस सूरसिए भारियाए गूरएशा 
दारिया ««- *«* शातधर छाया-२।७६ 

[९6 शाहपर्म गाया -+ दशाहार 

है १ !९ शक ७४४ ््‌ ७4३ 

१६ +१ १ मा पव५ /84 

६६ शाराए एयरीए संसयदेसए उश्णादे घंदाय् गाहायई, करमिरी 


रुख, एदप्दना दार्श+- 


हि 
ऊशातपमे पान साटा! , 


५ 
(४ सावएम एपा - ब्क्टर. 
हु न 
] कह ॥5ै 308० शादार, 
९ 2५ घह।। ५॥5न २॥८१४८, 


< 


अेपदानर यादव को रित्य संपद $ 


4 
हारी 


भगवान श्रावस्ती पधारे, वहाँपर पद्मा”ः और शिवा' ने 
संयम मार्ग की ओर कदम बढाया। 

भगवान हस्तिनापुर पधारे, वहाँ सती* और अंजू ने श्रमण धर्म 
को स्वीकार किया। 

भगवान कांपिल्यपुर पधारे, वहाँ पर रोहिणी” और नवमिका' 
ने प्रव्नज्या ग्रहण की । 

भगवान साकेत पधारे, वहाँपर अचला” और अप्सरा: ने दीक्षा, 
ग्रहण की । 

भगवान पाश्वे वाराणसी पधारे वहाँ कृष्णा", और क्ृष्णरानी? ” 
ने और राजगृह में रामा)?? और रामरक्षिता" * ने श्रावस्ती .में वसु?.*. 
और वसुगुप्ता) ४ ने और कौसम्बी में वसुमित्रा*" तथा वसुन्धरा" १, 
ने दीक्षा ग्रहण की । 


१ ज्ञातृधर्म कथा - २।९।१. 

र्‌ 73 89:. 7 २॥९।२. 

३ 73 २।९।३. 

है हे ह। 79 जय २१९।४. 

५ 78 9 ४7 २१९॥५. 

द्‌ 7) 907 « | २।९।६. 

७ +॥ ५ ४8: 5 २९७६ 

».. # 7. ३९८. ४ 

रु ४ # ८: २१०१. हे 

१० | 955 २।१०।॥२.. स्‍ 

११ १2 8 ४” २११०॥३. 
0005 १3 77 २॥१०१४. | 

१३ 93 80... 7 २।१०।५. 

श्र 72 हक ७ ही २११०६. 

१५ के जा २।१०॥७. 

१६ १ गो हाफ २।१०।८. 


२२२ 


भ्ग ७ ६ घ 65 ८ 
वाबव पाएइव के अनुषाधा री 


आयम साहिसय में भगवान्‌ पाश्व के अनुयायियों की पाइवपित्यी य- 
' पासायब्चिज्ज | कहां गया है। पास्वापत्यीय शब्द की व्यार॒या करते 
(४ टीकाकारों ने पाव्वेनाथ की शिष्य परम्परा लिखी है ।) 


पाहव के अनुयाधियों के छिए “पासत्थ ' घब्द या प्रयोग भी 
प्रथछित था । भगवान महावीर ने जब चतविध तीर्घ थी संस्थापना की 
हद कितने ही पांव के अनथायी साध शिमिसल्ताचारी हो गये थे, अत: 
परासत्य शब्द झपने मझछ अप को छोट कर शिधिलाचारी मे लिए व्यदहत 
गिने झूगा । 


| 


१३ [द) पराइउपिियरय- पाए धिष्ययय अपये शिध्य: पराश्वपि्यीय: 
2, +२8« 
7 # ४०५ ९६४६ के धर नदी ः ५४ त्िष्यि १०६ ्ल्श ४. कर] 0258 7कर्‌ ३००५ ० 
दै (७६९६६ १ ॥॥ $७ “4 जे १] 4 द्रभ्राः १३७१: ९४५ बज ६११५ 
हे 


[ग) पराशईगाए शि्य शितर- 


कमल स्जानाए 77... शा 
[१ सदप जा कप क्षण ४६ १४४३ 
(४) बाइसेमिंश साशे- 
७१ ७कनत्ताए 5 4 
«२८४... १४७५. 
हक 
हर * लक के २क हा हक कं गा) 
१६ 3 अं जे ॥ छ्ट्. ९ ० (.4+ 47 
हर « ६ *६% ४१ $ »* 22० #+% ७* 
/ 8 |] एद्िधाउस क्षाज्एू- त्तृ 
परत शत इ्जटन गम फादुणजओ $ पल जा 
औ» ३४, कै+ ३७ *४5 ३०:४५ 7“ » ४5००७ +5|। ४ 4 ० 
ल्‍ रत 
$4 ६ शच्ज ले भरत तुत् हू कु के 2३ २४४ 5 
| 825 53 38 कह 


रु 


७ क इच, कक नह 
बाड़ पररण का पमापाया) 
हा 


७ चल 
भव 
बे )3 


भगवान श्रावस्ती पधारे, वहाँपर पद्मा”* और शिवा ने 
संयम मार्ग की ओर कदम बढाया। 


भगवान हस्तिनापुर पधारे, वहाँ सती और अंजू ने श्रमण धर्म 
को स्वीकार किया। 

भगवान कांपिल्यपुर पधारे, वहाँ पर रोहिणी और नवमिका' 
ने प्रव्नज्या ग्रहण की । 


भगवान साकेत पधारे, वहाँवर अचला" और अप्सरा': ने दीक्षा. 
ग्रहण की । 


भगवान पाश्वे वाराणसी पधारे वहाँ कृष्णा", और क्ृष्णरानी? ” 
ने और राजगृह में रामा** और रामरक्षिता?* ने श्रावस्ती .में बसु" 


और वसुगृप्ता) ४ ने और कौसम्बी में वसुमित्रा*" तथा वसुन्धरा ९ 
ने दीक्षा ग्रहण की । 


१ ज्ञातृर्म कथा - २।९।१. 
र्‌ ४. | २॥९२. 
दे 73 या २।९।३ $ 
डे 7 89.४ २१९।४. 
५ 99. ४7 २१९।॥५. 

६ हे! 67: 75 २१९१६. 
७ गा 2 २।९।७.६ 
८ 9. ऋण २॥९।८. 
हि ४8 0: > 5 २।१०११. 
१० । ४8. 7 २।१०॥२. 
११ है। 7 २११०३. 
श्र ठ.. #%# “7 २।१०।४. 
१२ 73 85 7 २।१०।॥५. 
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प्‌ 7 7 २॥१०।७. 
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१२२ - भगवान पादव्व 


बग्पासमरी का राजा डिसलशदुू और उसकय मंप्री सुदद्धि 
तीपाईये परम्परा के टी थे । 
एस अतिरिदत भी अनेठा पाइवपित्य समोपासता रही हांगे 
दिम्त उसके सलाम और परिचय प्राप्स नहीं है । 
ण्श्ति दखसस सका 0 मकन ल्‍ भिमत £ था जितत तर 
परण्टित दलसलख माखवणिया का यह अनिमत £ कि लितमत्र 


राजा, संवद्ि प्रधान, चित्र साइथी, प्रदेणी राजा, सिद्धाव राजा, सास, 


भ्ह 


>ड ल >>८ 


नन्दि बर्धने, व्रिधलारानी, और सृदसणा, ये पराध्वापत्य थे, परन्तु ये 
भगवान महावीर के शासन में नही मिले, पर हमारी दृण्द्धि से इसमें 
में विलने ही दयक्ति तो भगवान्‌ महावीर के तीस संस्थापना के पूर्व ही 
परणोका बासी हो चके थे और दितने ही श्रमण धर्म को रवीदार मार 
धरये थे। किस भगवान महावीर के ज्येप्ठ खाता नखियधंस भर उसकी 
ने मदंसणा से भगवान महावीर के परिनियाणि तश जीबित 
| गगवान महावीर ओर उनका सासारित भी सत्यन्त नेदटथ का 
सम्यस्ध था । ऐसी स्थिति में यह केसे माना जा सवाता है कि बह भगवान 
के शासन में ले मिले हों। 
पं पूर्ण सत्य हैं कि श्रमणों को तरह क्लायकों का मंटावीर के 
धासन में मिलने का वर्णन नहीं है। सब है कि उनके अत शादि में 
बिसी भी प्रकार का अन्तर न रहा हो, इस कारण कोई उल्देय भी ने 
गया ह॥, गदि अन्तर होता तो अवश्य ही उन्देस ट्राता। किन्तु कोई 
इाजित ने होने से एस बार्यना टो भी क्ायिर गया आधारहों शि ये 
॥ 


कट है 


४+ ५ सन छत र७ -4 7? 
नषदान मायदार दा घायन से पर रह हा : 
४ ४ 
धायम, घर, दोका आदि साटिसयय के अवसार भगवान महावीर 
45 ध 
ये किक पे5 >्क अधिक पा 0 _>८क «५ दर ईः 
& जाग में भगवान पाध्यनाथ की परम्परा से सग्बर ऋगण थाएदि 
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वर पघ। झछछदबबन दि र, छतपरयदा ऊँ 
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रे जल्टाक $ [८ 
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श्र्ल्पे ० वह क्र द् 
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रंबाए पूरद हे; छमदाएो 


ब्च्मै 

नि 
हे 

कि 


पं, सुखालजी,, टावटर जगदीशचन्दजी चना, दाबदर 
मन आलजी सा और पं मन नेधमखजीँ प्रमृति नेक दिश्नों ने 
राजा प्रदेती के प्रतिबोधक कंधी कुमार श्रमण को और गधघर गौतम 
प्र माथ सम्बाद बरने वाले केथीकमार श्रमण को एक माना है, पर 
हमारी दष्ठि से थे दोनों पृथक-पृथक व्यक्ति रहे हैं। क्यों कि जो 
सम्राद प्रदेशी को प्रवोध देने वाले कंशीकमार प्रमण है, थे लार ज्ञान 


में; घारदा थे।। और गणसर गौतम के साथ चर्चा करने बाले तीन जान 
हे धारक थे ।' यदि हम यह मान ले कि जिस समय गणधर गौतम के 


तु 


। चर्चा की गई थी उस समय वे तीन ज्ञान के घारक थे भर बाद 


में मार धान के धारक हो गये होंगे, पर यह कथन भी यूदित-युवत से 
। ययों कि यदि वे चार ज्ञान के धारक पश्चात्‌ बने हें तो श्रायस्ती 
गगरी भें वित्त सारथी को चार याम का उददेश किस प्रगगर देते? ९ 


इनके नाम के साथ पास्वपित्यीय विशेयण कीसे लगता? नतः स्व्ट है कि 
दोनों प्भकू-पथक व्यक्ति हैं। पर नाम स्ाम्य होने से उ्ीं एका मान 
टिया गया है, जो एक ऐतिहासिक पध्यम है। 

(२) पाइबपत्य मुनिच्न्द्र 


हु 


भगवान महावीर छद्मस्थ काछ में एकबार कालाय सन्निवेश मे 


१७:७७४७७एएरााणा न मन 








१ दर्घन भोर चिन्तन. भ. पाश्यंनाथ गंगा विरासत लेख यु , ५. 
5 हशंन भाहित्य का बृहद एतिटास - भाग २ प्‌. ५४-५५. 
| पट्टी 


है; तरण्ययणाणि - भाग ६ प्‌. ३८१ 


5 दासादरिवरजे देसीफार्म गुःमार समणे जाए संपप्से.........४उएसपुर्ट 
परद्थाणोगगए पथ्रह्टि अयगारसाएि सझि संपर्रिदु्ड 
++रागपर्नेपट्य प. २८३. पंथित देखश्दासडी सश्पादित 
५ गर्स छोथ प्रईर्स सानि सीसे मायने । 
५ 
घ्सी ए्मार 3678 ७] द्वि ज्जाउ रण पूरग 4 
तलाश सेठ दे, सीससंपसमभाउते । 
शमाएयार्म रोयरे, सायत्यि दगरिभागत का 
इसशाापयन + ६२३६-६१६ 
हें हरे थे देमी वशभार समपणें सिसग्स सारकिरस हों शहविभगादए 
भररदाए दरिसयाए साइश्लामं पा गएाए ॥ 
शारप््िशशिय ४. ब्डा 


डे 

नई 

| 
नर 
लि 


पाक पन॒पायो 


श्रावक आदि के रूप में-जो कि अनेक चमत्कारी निमित्तों के ज्ञाता भी 
थे। भगवान महावीर के छद॒मस्थ काल में इस प्रकार के स्थविरों व 
'पार्श्वापत्य श्रावकों का सम्पर्क आता है। कुछ स्थविर निग्नेन्थ भगवान 
महावीर के तीर्थ स्थापन के बाद गणधर गौतम के साथ शंका समा- 
घान कर के संघ में सम्मिलित होते हैं, कुछ स्वयं भगवान महावीर के 
समवसरण में उपस्थित हो कर तत्त्व-जिज्ञासा करते हैं और अन्त में पंच- 
महात्रत धर्म को अंगीकार करते हैं। उन सबका संक्षिप्त वर्णन हम यहाँ 
दे रहे हैं। विस्तार के लिए मूल ग्रन्थ देखने चाहिए। 


१ कुमार केशी श्रमण 


इतिहासकारों का अभिमत है कि सम्राट प्रदेशी प्रतिबोधक 
कुमार केशी श्रमण ये भगवान्‌ पाइ्वनाथ की परम्परा के चतुर्थ पटुधर 
थे। प्रथम पट्टथर आचार्य शुभदत्त थे, जो प्रथम गणघर थे, जिनका 
परिचय पूर्व दिया जा चुका है। उनके उत्तराधिकारी आचार्य हरिदत्त 
सुरि हुए, जिन्होंने वेदान्त-दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य 'लोहिय' से शास्त्रार्थ 
किया, प्रतिबोध दे कर पाँच सौं शिष्यों को दीक्षित किया। उन नव 
दीक्षित श्रमणों ने सौराष्ट्र, तैलंग आदि प्रान्तों में विहार कर जैन शासन 
की अत्यधिक प्रभावना की। तीसरे पट्टथधर आचार्य समुद्रसूरि थे, उन्हीं 
के समय “ विदेशी ” नामक एक प्रभावशाली आचार्य ने उज्जैनी नगरी 
के अविपति महाराजा जयसेन, उनकी महारानी अनंग सुन्दरी और उनके 
राजकुमार केशी को दीक्षित किया। आगे चल कर उन्हीं केशी श्रमण 
ने नास्तिकवादी राजा प्रदेशी को उसकी चिर-संचित शंकाओं का समा- 
घान कर आस्तिक बनाया।'* राजा प्रदेशी के प्रशइत और केशी श्रमण 
के-मौलिक उत्तर राय प्सेणिय नामक आमगम में उद्दृडिकित हैं, जिज्ञासु 
पाठकों को वहाँ देखना चाहिए ह 





१ समरतिह--पृष्ट, ७५,७६ 
२ केशिनामा तद-विनेय: य: प्रदेशी नरश्वरम्‌ । 
प्रबोध्य' नास्तिकाद धर्माद जनधर्मेडध्यरोपयंत ।॥ 
“ताभिननदोद्धारं प्रबंध--£१३६ 
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विहार कर पत्रालूय ग्राम से होते हुए कुमार सन्निवेश में आए |? चम्पक 
रमणीय उद्यान में ध्यानस्थ हुए । मध्याह न में गोशालक ने भगवान से 
'कहा-भगवन्‌ । वस्ती में भिक्षा के लिए चलें | भगवान ने कहा आज 
सेरे उपवास है। में भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा । 

गोशालक गाँव में आया । कूपनय नामक एक धनाढ्य कुंभकार की 
शाला में पाश्वताथ परम्परा के आचार्य मुनिचन्द्र अपने शिष्य परिवार 
के साथ ठहरे हुए थे । वे जिनकल्प प्रतिमा की साधना कर रहे थे। 
वे अपने शिष्य को गण का भार दे कर स्वयं स्वत्व-भावना में अपनी 
आत्मा को भावित करते हुए विचरण कर रहे थे। 

गोशालक ने गाँव में घूमते-घूमते पार््वापत्य स्थविर मुनिचन्द्र को 
देखा, उसके आइचय का पार न रहा। उसके मन में आया, ये कंसे 
साध हैं जो रंग-विरंगे वस्त्र पहिनते हैं ।' पात्र आदि अनेक उपकरण 
रखते हैं। गोशालक ने पूछा- आप कौन हैं ? 

उत्तर मिला- हम श्रमण निग्नन्थ हैं,, और पाश्वेनाथ के अनुयायी 
हैं । 
हे गोशालक ने कहा-यह कंसी निग्नेन्‍्थता ? सब कुछ तो संग्रह कर 
रखा है। मेरे गुरु और में ही सच्चा निरग्नन्थ हूँ, तुम सब ने तो 
आजीविका चलाने के लिए यह ढोंग रच रखा है। 

साधुओं ने कहा-जसे तुम हो बसे ही तुम्हारे धर्माचाये भी होंगे! 

इतना सुनते ही गोशालक कुपित हो गया । क्रोधाग्नि में जलते 
हुए उसने कहा- तुम मेरे धर्माचार्य की अवज्ञा करते हो । यदि मेरे 


१ आवश्यक चू्णि. पूर्वाद्ध पत्र २८५. 

प्र त्रिषष्टि शलाकापुरुषचरित्र -- १०।३, इलो. ४५८ में उतका 
नाम “ वद्धेंन ' दिया है; चूणि में केवल शिष्य लिखा है। 

३ भगवान पाइवे के साधु रंग-विरंगे वस्त्र पहिनते थे, देखिए-- ...-* 


वर्ध मान विनेयानां हि रक्‍्तादिवस्त्रानुज्ञाने वक्रजडत्वेन वस्त्ररञ्जानादिंषु 

प्रवृत्तिरतिदुनिवारैव स्थादिति न तन तदलनुज्ञातं, पाइ्वेशिस्यास्तु न 

तथेति रक्‍तादीनामपि। 

-उत्तराध्ययन-- वादीवेताल शान्त्याचायं टीका २३।३१ पत्र ५०३२ 
(ख) कल्पधुवोधिका- पत्र ३. 


२२८ ....._ सगवान पांव 
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बुद्ध और मुक्त हुए ।' 

आगम,निर्युक्ति, चूणि, भाष्य तथा टीका ग्रन्थों में ऐसे पाश्वरपत्यों 
का भी वर्णन मिलता है, जिन्होंने पहले श्रमण धर्म को स्वीकार किया 
था, पर संयमी जीवन का सम्यक्‌ प्रकार से पाछन न करने के कारण 
वह साधना से च्यूत हो जाते हैं, और निमित्त आदि से अपनी जीविका 
चलाते हैं । 


(४) उत्पल 


एक बार भगवान महावीर छद॒मस्थ काल में शूलपाणि यक्ष के 
मन्दिर में पहुँचे। क्र यक्ष को उद्बोधन देने के लिए वे वहीं पर 
ध्यानस्थ खडे हो गये ।* रात्रि का निबिड अंधकार, चारों ओर गंभीर 
सन्नाटा, कहीं भी मानव की आवाज नहीं, भयंकर अट्वह्वास कर यक्ष ने 
महावीर को लोमहषेक यातनाएँ दीं, पर महावीर ' सेरुव्व वाएण अक्क- 
पमाणो ' - सुमेरू की तरह अकंपित थे। अधेरात्रि तक एक के बाद 
एक उपद्रवों की लम्बी गृंखला चलती रही। यक्ष सोचता रहा-अब गिरा, 
अब मरा। पर महावीर की निर्भवता देख कर चरणों में गिर पडा। प्रभो ! 
मेंने भयंकर अपराध किया है, मुझे क्षमा करो । भक्ति विह्वल हो कर 


१ पच्छा ठंबायंणाम गाम॑ एंति, तत्थ णंदिसेणा णास थेरा बहुस्सुया 
बहुपरिवारा, ते तत्थ जिणकप्पस्स पडिकम्म करेंति, पासावच्चिज्जा 
इमेवि बाहि पडिमं ठिता, गोसालो अतिगतों ...... ते आयरिया 
तहिवसं चउक्के पडिमं ठायंति, पच्छा तहिं आरक्खियपुत्तेणं हिंडं- 
तेणं चोरोत्ति भललएण आहतो, केवलणाणं, 

“आवश्यक चूणि- पृ. २९१. 
आचार्य इन्द्रविजयजी ने तीर्थंकर महावीर भाग १, पृ. २०३ में 
नन्दिसेण को अवधिज्ञान हुआ और वह मर कर देवलोक में गये ऐसा 
लिखा है । प्रस्तुत कथन आवश्यक चूणि से मेल नहीं खाता है। 

लेखक 

२ तस्सेव बोहणत्थं भयव॑ पडिमाए सण्ठिओः रक्त 

--महावीर चरियं-९१२ (नेमिचंद) 


१३० 3 डरे भगवान पारवे 
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बुद्ध और धुक्त हुए ।* 

आगम,निर्युक्ति, चूणि, भाष्य तथा टीका ग्रन्थों में ऐसे पाइवपत्यों 
का भी वर्णन मिलता है, जिन्होंने पहले श्रमण धर्म को स्वीकार किया 
था, पर संयमी जीवन का सम्यक्‌ प्रकार से पालन न करने के कारण 
वह साधना से च्यूत हो जाते हैं, और निमित्त आदि से अपनी जीविका 
चलाते हैं । 


(४) उत्पल् 


एक वार भगवान महावीर छदुमस्थ काल में शूलपाणि यक्ष के 
मन्दिर में पहुँचे । क्र यक्ष को उद्वोधन देने के लिए बे वहीं पर 
ध्यानस्थ खडे हो गये ।* रात्रि का निविड अंधकार, चारों ओर गंभीर 
सन्नाटा, कहीं भी मानव की आवाज नहीं, भयंकर अट्टह्दास कर यक्ष ने 
महावीर को लोगह॒षेक यातनाएँ दीं, पर महावीर ' मेरुव्व वाएण अकं- 
पर्माणो '-सुमेर की तरह अकंपित थे। अधघंरात्रि तक एक के वाद 
एक उपद्रवों की लम्बी शृंखला चलती रही। यक्ष सोचता रहा-अब गिरा, 
अव मरा। पर महावीर की निर्भवता देख कर चरणों में गिर पडा। प्रभो ! 
मेंने भयंकर अपराध किया है, मुझे क्षमा करो । भक्ति विह्नल हो कर 





१ पच्छा ठतंबायंणाम गाम॑ एंति, तत्थ णंदिसेगा णाम थेरा बहुस्तुया 
बहुपरिवारा, ते तत्थ जिणकप्पस्स पडिकम्म करेंति, पासावच्चिज्जा 
इमेवि वाहि पडिम॑ ठित्ता, मोसालो अतिगतो ...... ते आयरिया 
तहिवरसं चउक्के पडिमं ठायंति, पच्छा तहि आरक्खियपुत्तेणं हिडं- 
तेणं चोरोत्ति भत्लएण आहतो, केवलणाणं., 

“आवश्यक चूणि- पृ. २९१. 
आचार्य इद्धविजयजी ने तीर्थकर महावीर भाग १९, पृ. २०३ में 
नन्दिसेण को अवधिज्ञान हुआ और वह मर कर देवलोक में गये ऐसा 
लिखा है । प्रस्तुत कथन आवश्यक चूणि से मेल नहीं खाता है। 

->फलेखक 

२ तस्सेव बोहणत्थं भयवं॑ पडिमाए सण्ठिओ' रक्ति 

“महावीर चरियं-९१२ (नेमिचंद) 


१३० ' भगवान पाहवे 


धुर स्वर से प्रभु की स्तुति करने छगा।” कुछ क्षणों के पूर्व उसकी 
ग्रीषण हुँकार एवं अट्टृहास से दिशाएँ कांप रही थीं, वहाँ अब उसके 
दय की भक्ति संगीत के रूप में मुखरित हो रही थी । 

अस्थिक गाँव में उत्पल नामक पार्श्वापत्य निमित्त वेत्ता विद्वान्‌ 
_हता था।" वह निमित्त और ज्योतिष से अपनी आजीविका चलाता 
रा । जब उसे यह ज्ञात हुआ कि भगवान महावीर शूलपाणि यक्ष के 
पन्दिर में ध्यानस्थ हैं, तो वह रात्रिभर नींद न ले सका और विविध 
आशंकाओं से संत्रस्त रहा | प्रभात के पुण्य पलों में वह पुजारी इन्द्रशर्मा 
क्रो लेकर महावीर के दर्शन के लिए पहुँचा। महावीर को ध्यानस्थ 
देख कर उसके आनंद का पार न रहा। उसने भगवान्‌ को स्वप्नों का 
फ़लादेश भी कहा । * 
(५) सोमा जयन्ती 
. एक बार भगवान महावीर चौराग सन्निवेश में गए। गोशारूक 
भी साथ ही था। वहाँ के अधिकारियों ने गुप्तचर समझ कर उन्हें पकड 
लिया। अनेक यातनाएँ दीं, वहाँ पर उत्पलछ की दो बहिनें सोमा और 
जयन्ती रहती थीं । वे दोनों दीक्षित होने में असमर्थ थीं॥ अतः पारशवा- 
पत्यीय परिव्राजिकाओं के रूप में रहती थीं ।४ उन्होंने अधिकारियों को 


१ तिहुयणपहुणो पुरओ गीयनद्टमहियं काउं पयत्तो 
का --महावीर चरियं १५५ (गुणभद्र) 
२ तत्थ य उप्पलो नाम पच्छाकडो परिव्वाओ पासावच्चिज्जो नेमित्तिओ 


भोयउप्पातसिमिणंतलिक्ख-अंग-सरलूक्खण-वंजण-अट्टंग-महानिमित्त 
-जाणओ जणस्स सोऊण चिंतेति- 
“ आवश्यक चूणि - पत्र २७३ 
हे (क) भगवती - १६।६, सूत्र ५८० तू. ख. पत्र १३०५६ 
 '(ख) आवश्यक चूंणि- २७४ 
(ग) त्रिषष्टि शलाका - १०॥३। १४७ 
(घ) कल्पसूत्र - सुबोधिका टीका - पत्र २९४. 
४ (क) ताव तत्थ सोमा जयंती य उप्पलस्स भगिणीओ पासतावच्चिज्जा दो 
परिव्वाइयातो, न तरंति पवज्जं काउं ताहे परिव्वाइयत्तणं करेंति, 


“आवश्यक नियुंक्ति-मलूयगिरिवत्ति २७९ 
(ख) आवश्यक चूणि--पृ. २८६ 
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महावीर के सम्बन्ध में यथाथ जानकारी दी, अधिकारियों -ने महावीर 
और गोशालूक को बंधन मृक्‍त कर दिया । 


६ विजया प्रगल्ना 
एक बार भगवान्‌ महावीर कृविय सन्निवेश पधारे। गोशालक 
भी उन के साथ ही था। वहाँ के अधिकारियों ने भी गुप्तचर समझ कर 
पक्रड लिया। वहाँ पर पार्ण्वापत्यीय परम्परा की दो परिबव्राजिकाएँ - 
विजया और प्रगल्भा रहती थीं । उन्हें ज्ञात होने पर वे घटना स्थल पर 
पहुँची और उन्हें छडाया। 
शोण, कलिन्द, कणिकार, अच्छिद्र, अग्निवेशान और अर्जुन ये 
छहों अष्टांग निमित्त के पारगामी, पारवरपित्य साथु थे । श्रमण धर्म का 
पालन न कर सकने के कारण श्रमग परिधान का परित्याग कर निमित्त 
के बलपर आजीविका चलाते थे। गोशालक को उन्होंने ही निमित्त 
शास्त्र का अध्ययन कराया था। उपदेशमाला), आवश्यक चूणिए, 
आवश्यक हरिभद्वीयवृत्तिण, मलयगिरिवृत्ति' व महावीर चरियं ० मे 
उनको पासावच्चिज्जा लिखा है। 
१ वही, पृ. २८६. 
तत्थ विजया पगब्मा य दोच्नि पासनाहं तेवासिणीतो परिव्वाइयातो, 
लोगस्स पासे सोऊण तित्थगरो पव्वइयो...... 
- आवश्यक नियुक्ति, वृत्ति २८२ 
२ श्री पाश्व॑शिष्या अष्टांगनिमित्त ज्ञान पंडिता: 
गोशालस्य मिलित:ः षडमी प्रोज्जितब्रताः 
नाम्ता शोण: कलिन्दोडन्य : करणिकारोउ्पर: पुनः 
अच्छिद्रो$थाग्निवेशामो5्थार्जुन: .पञ्चमोत्त र: । 
तेथ्प्यारव्युरष्टांग-महानिमित्तं तस्य सौहृदात्‌ ॥ 
-+तनिषष्टि - १०१४।१३४-३५-३६. पत्र-४५॥२ 
३ उपदेशमाला दोधट्टी विशेष वृत्ति प. ३२०. 
४ आवश्यक चूणि पूर्वाद्ध पत्र २९९. 
प्‌ पत्र - २१५, -२. 
६ 
हक । 





पत्र - २८७, -१ 
(क) महावीर चरिय॑ - नेमिचन्द्र - इलो. ९३. पत्र. ४६-३१. 
(ख) महावीर चरियं -गुणचन्द्र - ६. पत्र. २९३-२. 


१३२ भगवान पादव 


(७) श्रमण केशीकुसार 


मिथिला से ग्रामानुग्राम विहार करते हुए भगवान महावीर हस्ति- 
नोपुर की ओर पधारे। गणधर गौतम अपने शिष्य समुदाय सहित 
श्रांवस्ती पधारे । कौष्ठक उद्यान में ठहरे।' उसी नगरी के बाहर एक 
ओर तिन्दुक उद्यान था, वहाँ पर पाश्व॑संतानीय निग्नेन्थ केशीकुमार 
श्रमण अपने शिष्यों सहित ठहरे हुए थे। श्रमण केशीकुमार, कमारा- 
वस्था में ही दीक्षित हो चुके थे। वे ज्ञान और चारित्र में पारगामी थे, 
मति, श्रुत, अवधि तीन ज्ञानों के धारक थे* । 


.. दोनों के शिष्य समृदाय के अचन्तर्मातस में एक दूधरे का भिन्ना- 
चार देख कर कुछ शंकाएँ उद्बुद्ध हुईं । हमारा धर्म कंसा है? और 
इनका धर्म कैसा है ? आचार-धर्म-प्रणिधि हमारी कंसी है, इनकी कंसी 
है ? पुरुषादानी पाइ्वे ने चातुर्याम धर्म का उपदेश किया है और महामृनि 
वर्षमान ने पञ्च शिक्षा रूप धर्म का प्रतिपादन किया है । एक लक्ष्य 
वालों में यह भेद केसे ? एक ने सचेलक धर्म का उपदेश किया, दूसरे ने 
अचेलक का । 


अपने शिष्यों की आशंकाओं से उत्प्रेरित हो कर दोनों ही ने मिलने 
का निश्चय किग्रा | गौतम अपने शिष्य वर्ग सहित तिन्दुक उद्यान में 
आये जहाँ पर केशी श्रमण ठहरे हुए थे।* गौतम को आते हुए देख कर 
श्रमण केशीकुमार ने उनका भक्ति-बहुमान पूर्वक स्वागत किया ।* 
अपने द्वारा याचित पलाल, कुश तृण आदि के आसन गौतम के सम्मुख 
प्रस्तुत किये ।* उस समय अनेक पाखण्डी और कुतुह॒ल प्रेमी व्यक्ति भी 
वहाँ पर एकत्रित हो गये ।९ केशीकुमार श्रमण एवं गणधर गौतम का 
उत्तराष्ययन - २३।६-७-८ 
उत्तराध्ययत् - २३३२-३-४- 
उत्तराष्ययणन - २३।१०-११-१२-१३. 
उत्तराध्ययत - २३॥१५ 
उत्तराध्यपयन - २३।१६ 
उत्तराध्ययन -- २३॥१७ 
उत्तराष्ययन - २३॥१८-१९. 





दूं बजा  ण >0 ल#० 
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वह ऐतिहासिक संवाद उत्तराध्ययन सूत्र (२३) में केसी-गोयमीयं नाम 
से संकलित है, जिसका महत्त्वपूर्ण कुछ अंश यहाँ दिया जा रहा है। 

गौतम से अनुमति प्राप्त कर केशीकुमार ने कहा-महाभाग ! 
महाम॒नि वर्धमान ने पाँच शिक्षा रूप धर्म का उपदेश किया है जब कि 
महामुनि पाइवे ने चातुर्याम धर्म का प्रतिपादन किया है । मेघाविन्‌ ! एक 
ही कर्म में प्रवृत्त होने वाले साधकों के धर्म में विशेष भेद होने का क्या 
कारण है ? इस प्रकार धर्म में अन्तर हो जाने पर क्या आपको संशय 
नहीं होता ?' 

गौतस -जिस धर्म में जीवादि तत्त्वों का विनिश्वय किया जाता 
है, उसके तत्त्व को प्रज्ञा ही देख सकती है। काल स्वभाव से प्रथम 
तीर्थंकर के श्रमण ऋजु जड, और अन्तिम तीर्थंकर के मुनि वक्र जड हैं। 
किन्तु मध्यवर्ती तीर्थंकरों के मुनि ऋजुप्राज्ञ है, यही कारण है कि धर्म 
के दो भेद हैं। प्रथम तीर्थंकर के मुनियों का कल्प दुविशोध्य और 
अन्तिम तीर्थंकर के मुनियों का कल्प दुरनुपालक होता है। परल्तु 
मध्यवर्ती तीर्थंकरों के मुनियों का कल्प सुविद्ोध्य तथा सुपालक होता 
है ।' 
: केशीकुमार - गौतम ! आपने मेरी जिज्ञासा का समाधान कर 
दिया, अब द्वितीय प्रश्न का उत्तर भी प्रदान करें। वर्धमान स्वामी ने 
अचेलक * धर्म का उपदेश दिया है और महामुनि पारवे ने सचेलक 
धर्म का प्रतिपादन किया है । एक ही कार्य में प्रवृत्त होने वालों में यह 
अन्तर क्‍यों ? इसमें विशेष हेतु क्या है? हे यशस्विन्‌ ! इस प्रकार 


है उत्तराध्ययणन -- २३॥२२-२ ३-२४. 
र्‌ उत्तराध्ययत्त - २३।२५-२६-२७. ४० 
३ “ अचेलकश्च उक्तन्यायेनाविद्यमानचेलकः  कुत्सितचेलको वा 


यो धर्मो वर्धभानेन देशित इत्यपेक्ष्तते तथा जो इमो त्ति पूर्ववद्‌ 
यद्चायं सानन्‍्तराणि--वर्धभान स्वामिसत्कयति वस्त्रापेक्षया कस्य- 
चित्कदाचिन्मानवर्ण विशेषतो विशेषितानि उत्तराणि च महाधनमूल्य-- 
तया प्रधानानि प्रक्रमाहस्त्राणि यस्मिन्नसौ सान्तरोत्तरों धर्मे: पार््वेन 
देशित इतीहापेक्ष्यते । हि हा 

“उत्तराध्ययन बृहद्वृत्तीय प. ५००९ 


१३४ . -भगवात पाइवे 


वेश (लिंग) में अन्तर हो जांने पर क्या आपके अच्तर्मानस में 
विप्रत्यय उत्पन्न नहीं होता ? 

गौतम - लोक में प्रत्यय के लिए, वर्षादि ऋतुओं में संयम की 
रक्षा के लिए, संयम यात्रा के निर्वाह के लिए, ज्ञानादि ग्रहण करने के लिए 
अथवा “यह श्रमण है ” इस पहचान के लिए वेश (लि।) का प्रयोजन 
है। भगवन्‌ ! वस्तृतः दोनों ही तीर्थंकरों की प्रतिज्ञा तो यही है कि 
निश्चय में. मोक्ष के सदभूत साधन तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र ही 
है, व 

केशीकुमार - महाभाग ! आप अनेक सहस्र शत्रुओं के बीच 
खडे हैं। वह शत्रु आपको जीतने के लिए आपके अभिमुख आ रहे हैं । 
आपने उन शत्रुओं को किस प्रकार जीता है ? * 

गौतम - जब मेंने एक शत्रु को जीत लिया, पाँच शत्रु जीते 
गये । पाँच शत्रुओं के जीते जाने पर दस, और इसी तरह मेंने सहस्रों 
शत्रुओं को जीत लिया । 

केशीकुमार - वे शत्रु कौन हैं ? 

गोतम - महामुने ! बहिर्भूत आत्मा, चार कषाय, व पाँच इंद्रियाँ 
शत्रु हैं, उन्हें जीत कर में बिचरता हूँ।" 

केशीकुमार - मुने ! लोक में अनेक जीव पाशवद्ध देखे जाते 
हैं, किन्तु आप पाशमुक्त और लघुभूत हो कर कंसे विचरते हैं ? * 

गोतस - मुने ! में उनपाशों को सभी तरह से छेदन कर तथा 
सोपाय विनष्ट कर मुक्तपाश और लघुभूत हो कर विचरता हूँ ।" 

केशीकुमार - भन्‍्ते ! वे पाश कौन से हैं ? 





१ उत्तराध्ययम - २३॥२९-३०. 
२्‌ उत्तराध्ययण - २३॥३२-३३. 
डे उत्तराष्ययन -- २३३५. 
ड उत्तराष्यपयन - २३॥३६. 
५ उत्तराष्ययनत - २३३३८. 
६ उत्तराष्यपत - र२३ै।४०. 
ह उत्तराष्ययत - २३।४१. 
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गौतम - भंगवन्‌ ! राग, हेष और तीत्र स्नेहरूप पाश हैं, जो बडे 

भयंकर हैं । इनका सम्यक्‌ च्छेदन कर में यथाक्रम विचरण करता 
हूं।. 

केशीकुमार - गौतम ! अन्तःकरण की गहराई से उद्भूत छता 
जिसका फल परिणाम अत्यन्त विष-सन्निभ है, उसे आपने किस प्रकार 
उखाडा ? * 

गौतम - मेने उस छता का सर्वतोभावेन छेदन कर दिया है 
तथा उसे खण्ड-खण्ड कर समूल उखाड कर फेंक दिया है, एतदर्थ में 
विषसन्निभ फलों के भक्षण से सर्वेधा मुक्त हो गया हूँ। 


केशीकुमार - महाभाग ! वह लछता कौनसी है ? 

गोतम - महाम्‌ ने ! संसार में तृष्णा लता बहुत भयंकर है और 
दारुण फल देने वाली है। उसका न्यायपूर्वक उच्छेद कर में विचरता 
हैँ।' 

केशीकुमार - मेधाविन्‌ ! शरीर में घोर और प्रचंड अग्नि प्रज्व- 
लित हो रही है। वह शरीर को भस्मसात करने वाली है। आपने उसे 
कैसे शान्त्र किया, कैसे बुझाया ? 


गोतम - तपस्त्रित्‌ ! महामेघ से प्रसुत उत्तम और पवित्र जल 
को ग्रहण कर में उस अग्नि को सोंचता रहा हूँ, अत: सिंचित की गई 
अग्नि मुझे नहीं जलाती । 


केशीकुमार - महाभाग ! वह अग्नि और जल कौनसा कहा 
गया है ? 


गौतम - महामु्‌ ने ! कषाय अग्नि है श्रुत, शील और तप जहू 
है। श्रृत जलधारा से अभिहृत वह अग्नि मुझे नहीं जलाती । 


उत्तराध्ययन - २३॥४३. 
उत्तराष्यपत - २३॥४५. 
उत्तराष्ययल---- २३।४६-४८ 
उत्तराध्ययन--- २३॥५० 
उत्तराष्ययत--- २३।५१ 


0 >ए >च छ 


हि 
नर 


१३६ भगवान पादर्व 


केशीकुमार - मुनिपुंगव | यह साहसिक भीम, दुष्ट, अश्व चारों 
ओर भाग रहा है। उस पर चढे हुए भी आप उसके द्वारा उन्मार्ग 
कैसे नहीं ले जाये गये ? । 

गौतम - तपस्विन्‌ ! भागते हुए अश्व को में श्रुत रूप-रस्सी से 
बाँधे रखता हूँ। एतदर्थ वह उन्मार्ग में गमन नहीं करता, अपितु, सन्मार्ग 
में ही प्रवृत्त रहता है।* 

केशीकुमार - श्रीमन्‌ ! आप अश्व किसे कहते हैं ? 


गौतम - विज्ञवर ! मन ही दुःसाहसिक व भीस अह्व है। वही 
चारों ओर भागता है। में कन्थक अश्व की तरह धर्म-शिक्षा के द्वारा 
उसका निग्नह करता हूँ ।' 

केशीकुमार - ब्रतिवर ! संसार में ऐसे बहुत से कुमार्ग है जिन पर 
चलने से जीव सम्मार्ग से च्युत हो जाता है, किन्तु आप सन्मार्ग पर 
चलने पर भी विचलित नहीं होते ? ४ 

गोतम - मुनिपुझुगव ! सम्मार्ग में गमन करने वालों व उन्मार्ग में 
प्रस्थान करने वालों को में अच्छी तरह जानता हूँ । अतः में सन्मार्ग से 
हटता नहीं। 

केशीकुमार - ब्रतिवर ! वह सन्‍्मार्ग और उन्मार्ग कौनसा है ? 

गोतम- महर्ष ! कु-प्रवचन को माननेवाले सभी पाखण्डी उन्मार्ग 
में प्रस्थित है। सन्‍्मार्ग तो जिन-भाषित है। और निश्चय रूप से वही 
उत्तम मार्ग है। 

केशीकुमार - यतिराज ! महान्‌ पानी के प्रवाह में बहते हुए 
प्राणियों के लिए शरण और प्रतिष्ठा रूप द्वीप आप किसे कहते हैं ।० 
उत्तराध्ययन--- २३॥५५ 
उत्तराध्ययन--- २३॥५६ 
उत्तराध्ययन---- २३।५८ 
उत्तराष्ययत-- २३॥६० 
उत्तराष्ययन--- २३।६१ 
उत्तराष्ययनत--- २३॥६३ 
उत्तराष्ययन-- २३।६५ 
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गोतम - महाप्राज्ञ ! एक महाद्वीप है। अत्यंत विस्तृत है। पानी 
के प्रबल प्रवाह की भी वहाँ गति नहीं है। 

केशीकूमार - वह महाद्वीप कौनसा है ? 

गोतम -.ऋषिवर ! जरा मरण के वेग से ड्बते हुए प्राणियों के 
लिए धर्मंद्वीप प्रतिष्ठा रूप है और उसमें जाना उत्तम शरण रूप है? ? 


केशीकमार :- महाप्रवाह वाले समद्र में एक नौका विपरीत रूप 
से चारों ओर भाग रही है। आप उसमें आरूढ हो रहे हैं, फिर वता- 
इए आप पार कंसे जा सकेंगे ? 


गोतस - छिद्रयुकतत नौका पारगामी नहीं होती, किन्तु अच्छिद्र 
नौका ही पार पहुँचाने में समर्थ होती है? । 

केशीक्मार - वह नौका कौनसी है ? 

गौतम - ऋषिवर ! शरीर नौका है। आत्मा नाविक है। संसार 
समृद्र है, जिसे मह॒षि जन सहजतया ही तेरते हैं 

केशीकुमार - बहुत सारे प्राणी घोर अंधकार में हैं। इन प्राणि- 
यों के लिए लोक में उद्योत कौन करता है ? 

गौतम - उदित हुआ सूर्य लछोक में सब प्राणियों के लिए उद्योत 
करता है] 

केशीकुमार - वह सूर्य कौनसा है ? 

गोौतस - जिनका संसार नष्ट हो चुका है, ऐसे सर्वेक्ष जिन 
भास्कर का उदय हो चुका है। वे ही सारे विश्व में उद्योत करते 


हैं! । 





उत्तराध्ययन--- २३।॥६८ 
उत्तराष्ययन---- २३॥७० 
उत्तराध्ययन--- २३।७१ 
उत्तराष्ययन-- २३।७३ 
उत्तराध्यवन--- २३।७५ 
उत्तराध्ययनं--- २३।७८ 
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केशीकूमार - शारीरिक और मानसिक दुःखों से पीडित प्राणि- 
यों के लिए क्षेम और शिवरूप तथा बाधा रहित आप कौनसा स्थान 
मानते हैं।? * 

गौतम - लोक के अग्रभाग में एक धरुव स्थान है, जहाँ जरा, 
मरण, और व्याधि नहीं हैं, जहाँ पर आरोहण करना नितान्‍्त दुष्कर 


है।' 


केशीकुमार - वह कौनसा स्थान है ? 


गौतस - महर्षियों ने जिस स्थान को प्राप्त किया है, वह निर्वाण, 
सिद्धि, लोकाग्न, क्षेम, शिव और अव्याबाध इन नामों से प्रसिद्ध है । 
वह स्थान श्ाइवत वास का है, लोक के अग्न भाग में स्थित हैं और 
दुरारोह है। उसे प्राप्त कर भव परम्परा का अन्त करने वाले मुनिजन 
चिन्तन मुक्त हो जाते हैं।'* े 


चर्चा का उपसंहार करते हुए केशी कुमार श्रमण ने कहा--है 
महामुने ! आपकी प्रज्ञा श्रेष्ठ है। आपने मेरे संशयों को नष्ट कर 
दिया है। हे संशयातीत ! हे सर्वसूत्र महोदधि ! में तुम्हें नमस्कार 
करता हूँ ।४ 

गणधर गौतम को नमस्कार करने के पश्चात्‌ कुमार केशीश्रमण ने 
अपने शिष्य समुदाय सहित, पंचमहात्रत रूप धर्म को भाव से ग्रहण 
किया और भगवान महावीर के भिक्षु संघ में प्रविष्ट हुए ।४ 
(८) पाईर्वापत्य उदक पेढाल 


राजगृह नगर के ईशान दिशा में शताधिक गगन चुम्बी उच्च 
प्रासादों से सुशोभित नालच्दा एक उपनगर था । वहाँ “ लेव ' नामक एक 
श्रीमन्त था, जिसकी निग्नेन्थ प्रवचन पर अपार आस्था थी। वह श्रमण 





१ उत्तराष्ययन -- २३।८० 
२ उत्तराष्ययन -- २३॥८१ 
रे उत्तराष्ययन --- २३॥८३-८४ 
४... उत्तराध्ययन --- २३८६. 
हि उत्तराष्ययत --- २३।८७. 
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संस्कृति का परम उपासक था । उसकी * शेष द्रविका” नामक एक 
उदकशाला थी, उसी के सन्निकट हस्तियाम नामक उद्यान था। भगवान्‌ 
महावीर अपने शिष्य समुदाय सहित वहाँ ठ5हरे हुए थे। उस समय 
पार्श्वापत्यीय मेतारये गोत्रीय, पेढालपुत्र उदक नामक निग्रेन्थ भी वहीं थे। 
वे गणधर गौतम से मिले, जिज्ञासाएं प्रस्तुत कीं, गौतम की आज्ञा से 
उन्होंने पुछा-“आपके प्रवचन का उपदेश करनें वाले कुमार पूत्रीय श्रमण 
अपने पास ब्रतादि नियमों को लेने वाले श्रमणोपासकों को इस प्रकार 
प्रत्याख्यान कराते हैं ।* ' राजाज्ञादि कारण से किसी गृहस्थ अथवा चोर 
के बाँधने-छोडने के अतिरिक्त में त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करूंगा | * 
आये इस तरह का प्रत्यास्यान दुष्प्रत्याख्यान है। जो इस प्रकार 
प्रत्यास्यान कराते हैं, वे दुष्प्रत्यास्यान कराते हैं। इस प्रकार का 
प्रत्याख्यान करने और कराने वाले अपनी प्रतिज्ञा में अतिचार लगाते हैं। 
क्यों कि स्थावर जीव मर कर त्रस रूप में उत्पन्न होते हैं और तरस जीव 
मर कर स्थावर रूप में भी उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह जो जीव 
“ त्रसझूप * में अधात्य थे, वे ही स्थावर रूप में जन्म ग्रहण करने के 
पश्चात्‌ * घात्य ' हो जाते हैं । एतदर्थ प्रत्याव्यान सविशेष करना और 
कराना चाहिए। “ राजाज्ञादि कारण से किसी गृहस्थ अथवा चोर के 
बांधते और छोडने के अतिरिक्त में त्सभूत जीवों को हिंसा नहीं 
कहूंगा “ । इस प्रकार 'भूत' इस विशेषण के सामथ्य से उक्त दोषापत्ति 
नहीं होती । जो क्रोध अथवा लोभ से दूसरों को निविशेषण प्रत्याख्यान 
कराते हैं, वह भी उचित नहीं है ? कहिए गौतम, “मेरी वात आप को 
तके-युक्‍्त लगी न ? / 

| . गौतम -आयुष्यमन्‌ उदक । तुम्हारा कथन युक्ति-युकत नहीं है। 
मेरी दृष्टि से तो इस प्रकार कहने वाला श्रमण-न्राह्मण यथार्थ भाषा 
नहीं बोलता, वह अनुतापिनी भाषा बोलता है और श्रमण-ब्राह्मणों 
पर मिथ्या आरोप लगाता है।, यहाँ वक कि प्राणी-विशेष की हिंसा 
को त्यागने वाले को भी दोषी बतलाता है। क्‍यों कि संसारी जीव तसकाय 


१ रायगिहे नाम बयरे होत्था ...... तत्थणं , नालंदाए वाहिरियाए लेवे नाम 
गाहावई होत्था...... से ण॑ लेवे नाम॑ गाहावई समणोवासए यावि होत्था। 
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से स्थावरं में उत्पन्न होते हैं और स्थावर से त्रस में । जब वह त्रस में 
उत्पन्न होते हैं, तब त्रस कहलाते हैं । जिसने त्रस हिसा का त्याग किया 
है उसके लिए वह अधात्य होते हैं। एतदर्थ प्रत्याख्यान में 'भूत' विशेषण 
लगाने की आवश्यकता नहीं है। 


उदक -- आयुष्मन्‌ गौतम ! आप त्रस का अर्थ क्‍या करते हैं ? 
/ त्रसप्राण वह तरस / है, यह अर्थ करते है या अन्य ? 


गौतम -- आयुष्मन्‌ उदक ! जिन जीवों को आप “त्रस भूत 
प्राण ' कहते हैं उन्हीं को हम त्रस प्राण कहते हैं । जिन्हें हम तरस प्राण 
कहते हैं उन्हीं को आप 'त्रस भूत प्राण कहते हैं | ये दोनों तुल्यार्थक 
हैं, किन्तु आये उदक ! आपके विचार में इन दो में से “ तसभूत प्राण 
यह व्यूत्पत्ति निर्दोष है और “त्रस प्राण च्रस॒ यह व्युत्पत्ति सदोष है। 
किन्तु इनमें वास्तविक भेद नहीं है। इस प्रकार दो वाकयों में से एक 
का खण्डन करना और दूसरे का मण्डत करना, यह कंसा न्याय है ? 


कितने ही व्यक्ति एसे हैं, जो कहते हैं कि हम गृहस्थाश्रम का 
त्याग कर श्रामण्य धर्म ग्रहण करने में समर्थ नहीं है, अभी हम श्रावक 
धर्म स्वीकार करते हैं, पश्चात्‌ समय आने पर श्रमण धर्म स्वीकार 
करेंगे, वे अपनी अविरतिमय प्रवृत्तियों को मर्यादित करते हुए प्रतिज्ञा 
करते हैँ कि- ' राजाज्ञादि कारण से गृह-पत्ति अथवा चोर के वांधने 
व छोडने के अतिरिक्त हम तरस जीवों की हिंसा नहीं करेंगे * प्रस्तुत 
प्रतिज्ञा भी उनके जीवन की निर्मेलता का कारण है। 


आये उदक ! आपका यह अभिमत है कि त्रस मर कर स्थावर 

होते हैं, अत: चस हिसा के प्रत्याख्यानी के हाथ से उन जीवों की हिंसा 
होने से उसके प्रत्याख्यान का भंग हो जाता है, यह कथन उचित नहीं 
है। क्यों कि च्स नाम कर्म के उदय से ही जीव त्रस कहलाते हैं। जब 
त्रस गति का आय क्षीण हो जाता है तव वे चस काय की स्थिति को 
छोड कर स्थावर में जा कर उत्पन्न होते हैं, उस समय उन में स्थावर 
भाम कम का उदय होता है और वे जीव स्थावर कायिक कहलाते हैं । 
इसी तरह स्थावर काय के जीव वहाँ का आयु पूर्ण कर जब चसकाय में 


भगवान पाइवे के अनुयायी १४१ 


उत्पन्न होते हैं तब वे त्रस कहलाते हैं, प्राण भी कहलाते हैं, उनका 
दरीर बडा होता है और आयुधष्य स्थिति भी लम्बी होती है । 

उदक - आयुष्मनत्‌ गौतम ! ऐसा भी कभी समय आ सकता 
है जब सब के सब त्रस जीव स्थावर रूप में उत्पन्न हों, तव त्रस जीव 
की हिंसा न करने वाले श्रमणोपासक का “त्रस हिसा प्रत्याख्यान'! किस 
प्रकार रह सकेगा ? क्‍यों कि जिन जीवों की हिसा का उसने प्रत्याख्यान 
किया है, वे सभी जीव तो स्थावर हो गये हैं । अतः वह उनकी हिंसा 
टाल नहीं सकता। 


गोतम - आयुष्मन्‌ उदक ! हमारे सिद्धान्तानूसार कभी ऐसा 
होता ही नहीं हैं कि सभी स्थावर त्रस बन जाये, और सभी त्रस स्थावर 
हो जायें। किचित्‌ समय के लिए आपका कथन प्रमाणरूप मान भी 
लिया जाय, तथापि श्रमणोपासक के त्रस-हिसा प्रत्याख्यान में बाधा 
नहीं आती, क्‍यों कि स्थावर पर्याय. की हिंसा में उसका ब्रत खण्डित 
नहीं होता और त्रस पर्याय में तो वह अधिक त्रस॒ जीवों की हिसा को 
टालता ही है। 


आये उदक ! आपका यह कथन कि अधिक त्रस जीवों की हिंसा 
से निवत्त होनेवाले श्रमणोपासक के लिए उप्तके किसी भी पर्याय की 
हिंसा का प्र॒त्याख्याव नहीं है, यह कथन न्याय युक्‍त नहीं है। 


. उदक पेढाल और गणधर गौतम का मधुर संवाद चल ही रहा 
था कि अन्य पार्स्वापत्य स्थविर भी वहाँ पर आ गये । उन्हें देख कर 
गौतम ने कहा-आये उदक ! प्रस्तुत सम्बन्ध में आपके स्थविरों से भी 
तो विचार-चर्चा कर लें। 


गौतस - आयुष्मनत्‌ निग्नेन्थों! इस संसार में कितने ही ऐसे 
मनुष्य होते हैं जिनकी यह प्रतिज्ना होती है कि 'जो यह अनगार साधु 
हैं उनको जीवन पर्यन्त नहीं मारूँगा ।” उनमें से कोई श्रमण श्रामण्य 
पर्याय का परित्याग कर गृहवास में चछा जाय और श्रमण-हिसा का 
प्रत्याख्यानी गृहस्थ गृहवास में रहते हुए उस पुरुष की हिंसा करता है 
तो क्‍या उसकी प्रतिज्ञा भंग होती है ? 
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निम्नन्‍्थ स्थविर- प्रतिज्ञा भंग नहीं होगी । 


गौतसम- निग््रन्धोी ! इसी तरह त्रसकाय की हिंसा का त्यागी 
श्रमणोपासक स्थावरकाय की हिसा करता हुआ भी अपने प्रत्याख्यान 
का भंग नहीं करता। 


कोई गृहपति या उसका पुत्र धर्म श्रवण कर सर्व सावद्य योगों का 
त्याग कर श्रमण वन जाय उस समय वह स्व प्रकार की हिंसा का 
त्यागी कहा जायेगा या नहीं? 

निग्रेन्‍्थ- उस समय वह॒सर्वथा हिसा त्यागी ही कहा जायेगा । 

गौतस- वही श्रमण चार-पाँच वर्षों तक या उससे अधिक समय- 
तक श्रामण्य पर्याय पाल कर पुनः गृहस्थ हो जाय तो क्या वह सर्वेथा 
हिसा त्यागी कहा जायेगा? 

. निम्नेन्थ- गृहवासी होने के पश्चात्‌ वह सर्व हिंसा त्यागी श्रमण 

नहीं कहा सकता। 


गोतम- यह वही जीव है जो पहले सभी जीवों की हिसा नहीं 
करता था | किन्तु अब वह ऐसा नहीं रहा। पहले वह संयत था, अब 
असंयत है। इसी प्रकार त्रसकाय में से स्थावरकाय में गया हुआ 
जीव 'स्थावर' है च्रस नहीं। 
कल्पना कीजिए कोई परिकब्राजक या परित्राजिका अन्य मत से 
निकल कर निग्न॑न्थ प्रवचन में प्रवेश कर श्रमण धर्म को ग्रहण करे, उस 
निग्नेन्‍्ध के साथ अन्य श्रमण आहार पानी का व्यवहार कर सकते हैं 
या नहीं ? 

निग्नेन्‍्थ- उनके साथ आहार-पानी का व्यवहार करने में किसी 
भी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो सकती | 

गौतम- श्रमण वना हुआ परिब्राजक पुनः गृहस्थ हो जाय उसके 
साथ क्या आहार आदि का व्यवहार किया जाएगा? 


निम्नेस्ध- उसके साथ ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं किया जा 
सकता। 
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गोतस- जिसके साथ पूर्व भोजन आदि का व्यवहारं किया जा 
सकता था किन्तु अब नहीं किया जा सकता, क्‍यों कि वह पूर्व श्रमण 
था अब नहीं हैं। इसी तरह त्रस में से स्थावर काय में गया हुआ जीव 
त्रस हिसा प्रत्याख्यानी के प्रत्याख्यान का विषय नहीं है, यह स्पष्ट है। 

इस प्रक्रार अनेक दुृष्टांतों से गगधर गौतम ने उदक पेढाल की 
“त्रस मर कर स्थावर हो और वहाँ पर उसकी हिंसा हो तो श्रमणो- 
पासक के प्रत्याख्यान का भंग होता है-इस मान्यता का खण्डन किया। 

सभी जीत्र स्थावर हो जायेंगे तब तरस प्रत्याख्यानी का ब्रत 
निविषय होगा। इस प्रकार के उदक के तक का निरसन करते हुए 
गौतम नें कहा-जो श्रमणोपासक श्रावक धर्म का पालन कर के अन्त में 
अनशन पूर्वक समाधि मरण से मरते हैं, या जो श्रमणोपासक जीवन के 
उबाकाल में ब्नत प्रत्याख्यान का पालन नहीं कर सकते पर जीवन की 
सांध्य बेला में अनशन पूर्वक समाधि मरण प्राप्त होते हैं, आप की 
दृष्टि से उनका मरण केसा है ? 

निम्नेन्‍्थ- इस प्रकार का मरण वस्तुतः प्रशंसनीय है । 

गौतस- जो जीव इस प्रकार मृत्यु प्राप्त करते हैं वे चस- 
प्राणी के रूप में उत्पन्न होते हैं और वे ही त्रस जीव श्रमणोपासक के 
त्रत के विषय हो सकते हैं। बहुत से मानव महालोभी, महारम्भी, परि- 
अह धारी व अधामिक प्रकृति के होते हैं, जो अपने अशुभ कर्मों से पुनः 
अशुभ गतियों में उत्पन्न होते हैं। अनारम्भी श्रमण और अल्पारंभी 
श्रावक आदि मर कर शुभ गतियों में जाते हैं। आरण्यक, आवसथिक, 
ग्रामनियंत्रिक, और राहसिक प्रभूति तापस मर कर भवान्तर में असुरों 
की गतियों में उत्पन्न होते हैं और वहाँ से निकल कर मनुष्य गति में 
उत्पन्न होते हैं। दीर्घायुष्क, समायुष्क एवं अल्पायुष्क जीव मर कर पुनः 
त्रस रूप में उत्पन्न होते हैं। उक्त सभी प्रकार के जीव यहाँ पर तरस हैं 
और मर कर फिर त्रस होते हैं, ये सभी त्रस जीव श्रमणोपासक के 
ब्रत के विषय नहीं है । 
:... कितने ही श्रमणोपासक अधिक ब्रत-नियम ग्रहण नहीं कर सकते 
तथापि वे देशावकाशिक ब्रत ग्रहण करते हैं। मर्यादित सीमा से' बाहर 
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जाने का प्रत्याख्यान करते हैं। उनके ब्रत का विपय मर्यादित सीमा के 
वाहर के जीव तो हैं ही, किन्तु सीमा के अन्दर भी जों चरस जीव हैं, चस 
मर कर पुनः त्रस होते हैं या स्थावर मर कर त्रस होते हैं। स्थावर 
जीव भी जिनकी निरर्थक हिंसा का श्रमणोपासक त्यागी होता है वे 
श्रमणोपासक के व्रत का विषय है। 


निग्ने्धों ! यह कदापि संभव नहीं है कि सभी त्रस जीव स्थावर 
हो जायें और सभी स्थावर जीव त्रस हो जायें । जब संसार की ऐसी 
स्थिति है तो फिर 'कोई एसा पर्याय नहीं जो श्रमणोपासक के ब्रत का 
विपय हो '- यह कथन तक युक्त नहीं है, निरर्थक ऐसी बातों को ले कर 
मतभेद करना सर्वेथा अनुचित है । 

आयुष्मन्‌ उदक ! मंत्री बुद्धि से भी जो श्रमण ब्राह्मण की निन्‍दा 
करता है वह ज्ञान-दर्शन-चारित्र को प्राप्त कर के भी परलोक की 
आराधना में विष्न उपस्थित करता है। जो भुणी श्रमण ब्राह्मण की 
निन्‍दा न करके उसको मित्र भाव से देखता है, वह ज्ञान दर्शन को प्राप्त 
कर परलोक को सुधारता है। 


इस प्रकार गणधर गौतम के सविस्तृत विवेचन को श्रवण कर 
निग्रेन्‍्ध उदक पेढाल वहाँ से प्रस्थित होने छूंगें तब गौतम ने कहा-- 
आयुष्मन्‌ उदक | विशिष्ट श्रमण-ब्राह्मण के मुखारविन्द से एक भी 
धामिक वचन श्रवण कर अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के बल से चिन्तन करने 
पर यह ज्ञात हो कि आज वस्तुतः मुझे योग-क्षेम के स्थान पर पहुँचाया 
गया है, तो उस मनुष्य को उस श्रमण-ब्राह्मण का आदर करना चाहिए । 
सत्कार और सनन्‍्मान करना चाहिए और उस उपदेशक का देवतुल्य 
आदर करना चाहिए । 


उदक -- आयुष्मन्‌ गौतम ! इसके पूर्व मेने ऐसे वचन न तो 

सुनें ही थे, और न जाने ही थे । इन वचनों को सुन कर मुझे विश्वास 
हो गया है। में स्वोकार करता हूं कि आपका कथन यथारय्य है। 

निर्मन्थ उदक पेढाल ने चातुर्याम धर्म परम्परा से निकलकर पंच 

सहाद्वतात्मक धर्म को ग्रहण करने की अपनी इच्छा व्यक्त को । गौतम 
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उनकी इच्छा का अनुमोदन करते हुए उनको अपने साथ भगवान 
महावीर के पास ले गये भगवान महावीर को वन्दन, नमस्कार कर 
पंच महाव्तिक सप्रतिक्रमण को स्वीकार कर वे महावीर के श्रमण संघ 
में सम्मिलित हुए। 
(९) गांगेय 
भगवान महावीर वाणिज्य ग्राम के बाहर दूतिपलास उद्यान में 
ठहरे हुए थे। प्रवचन समाप्त हो चुका था। श्रोतागण अपने घरों की 
ओर प्रस्थान कर चुके थे । उस समय गांगेय नामक एक पाश्वापत्य मुनि 
भगवान के सन्निकट आये । भगवान से कुछ दूर खडे रह कर उन्होंने पूछा- 
भगवन्‌ ! नरकावास में नारक सान्तर उत्पन्न होते हैं या निरन्तर ? * 
महावीर - गांगेय । नारक सान्‍्तर भी उत्पन्न होते हैं और 
निरन्तर भी ।* 


गांगेय -- भगवन्‌ । असुरकुमारादि भवनपति देव सानन्‍्तर उत्पन्न 
होते हैं या निरन्तर ? 


महावीर - असुरकुमारादि भवनपति देव सान्तर भी उत्पन्न 
होते हैं और निरन्दर भी । 
गांगेय - भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिकादि एकेन्द्रिय जीव सान्तर 
उत्पन्न होते हैं या निरन्तर ? 
महावीर - गांगेय । पृथ्वीकाथादि जीव सान्तर उत्पन्न नहीं 
होते वे अपने-अपने स्थानों में निरन्तर उत्पन्न होते रहते हैं। 
१ तेणं कालेणं तेणं समए ण॑ वाणियगाम नगरे होत्यथा । ««... 
तेणं कालेणं तेणं समए ण॑ पासा वच्चिज्जे गंगेए नाम॑ अणगारे जेणेव 
समणण भगवं महावीरें तेगेव उवागच्छइ, तेणेव उवागच्छदइ्त्ता समणस्स 
भगवभो महावीरस्स अद्रसामंते ठिच्चा सम भगवं महावीरं एवं वयासी 
-- संतरं भंते । नेरइया उववज्जंति निरन्तर नेरइया उववज्जंति ? 
“व्याख्या प्रज्नप्ति--- ९१३२।३७१. 
२ गंगेया ! संतरं पि नेरइया उववज्जंति निरंतर पि नेरइया उववज्जंति. 
-- व्याख्या प्रन्नप्ति --९॥३२।३७ १. 
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गांगेय - भगवन्‌ ! द्वीन्रिय जीव सान्तर उत्पन्न होते हैं या 
निरन्तर ? 
महावीर - गांगेय ! द्वीन्द्रिय जीव सान्तर भी उत्पन्न होते हैं 
और निरन्तर भी । 
इसी प्रकार त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय, तिर्यंच, मनुष्य 
और देव भी सान्तर तथा निरन्तर उत्पन्न होते हैं। 
. गांगेय - भगवन्‌ ! नैरयिक सान्तर च्यवता है, या निरन्तर 
च्यवता है ? 
_ महावीर -गांगेय ! नेरयिक सान्तर च्यवता है और निरन्तर भी 
च्यवता है ! ! 
इसी प्रकार द्वीन्द्रिय, त्रीन्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय, तिय॑च 
मनुष्य, तथा देव भी कभी सान्‍्तर और कभी निरंतर च्यवते हैं, परन्तु 
पृथ्वीकायिक आदि निरन्तर उत्पन्न होने वाले एकेन्द्रिय जीव निरन्तर 
ही च्यवते हैं । 
गांगेय -- भगवन्‌ ! “ प्रवेशन कितने प्रकार के कहे हैं ? 
महावीर - गांगेय ! प्रवेशन चार प्रकार के कहे हैं। १ नेरयिक 
प्रवेशन, २ तियंग्योनि प्रवेशन, ३ मनुष्य प्रवेशन, और ४ देव प्रवेशन। 
उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ ने विभिन्न नेरयिकों के प्रवेशन के सम्बन्ध सें 
विस्तृत सूचनाएं दीं । 
गांगेय -- भगवन्‌ ! तिर्यंचयोनिक प्रवेशक कितने प्रकार का 
कहा है ? 
सहावोर -- गांगेय ! पाँच प्रकार का कहा है-एकेन्द्रिय योनिक 
प्रवेशनक यावत्‌ पंचेन्द्रिय योनिक प्रवेशनक । उसके पश्चात भगवान 
ने विस्तृत रूपसे उसके सम्बन्ध में वर्णन किया । 


गांगेय -- भगवन्‌ ! मनुष्य प्रवेशन कितने प्रकारका कहा है ? 


महावीर - दो प्रकार का है -- “१ समृच्छिम मनष्य प्रवेशनक 


ओर २ गर्भज मनुष्यप्रवेशनक ” उसके बाद विस्तार से भगवान ने 
विश्लेषण किया । 


नगवान पाए को शिष्य संपदा १४७: 


' गांगेय - भेगवन्‌ ! देव प्रवेशंनक कितने प्रकार का है ? 

महावीर -- गांगेय ! देव प्रवेशनक चार प्रकार का है -- 
१ भवनवासी देवप्रवेशनक, २ वानव्यंतर, ३ ज्योतिष्क॑ और -४ बैमा- 
निक । उसके सम्बन्ध में फिर भगवान ने विस्तार से वर्णन किया। 

 गांगेय -- भगवन्‌ ! ' सत्‌ ' नारक उत्पन्न होते हैं या असत्‌ ? 

इसी तरह ' सत्‌  तिर्य॑च, मनुष्य और देव उत्पन्न होते हैं या असत्‌ ? 

महावीर - गांगेय ! सभी सत्‌ उत्पन्न होते हैं, असत्‌ कोई भी 
उत्पन्न नहों होता । 

गांगेय- भगवन्‌ ! नारक, तियँच और मनृष्य सत्‌ मरते हैं या 
असत्‌ ? इसी प्रकार देव भी सत्‌ च्यूत होते हैं या असत्‌ ? 

महावीर- गांगेय ! सभी सत्‌ मरते हैं, असत्‌ कोई नहीं मरता। 

गांगेय- भगवन ! यह कंसे ? सत्‌ की उत्पत्ति कैसी? औरं मरे 
हुए की सत्ता कसी ? 

महावीर- गांगेय ! पुरुषादानीय पाश्बे अरिहन्त ने छोक को 
शाश्वत कहा है। इसमें सर्वेथा असत्‌” की उत्पत्ति नहीं होती और 'सत्‌ 
का सर्वथा: नाश भी नहीं होता। 

गांगेय- भगवन्‌ ! यह वस्तुतत््व आप स्वयं आत्मप्रत्यक्ष से 
जानते हैं या किसी हेतुप्रयुकत अनुमान से अथवा किसी आगम के 
आधार से ? 

भहावीर- गांगेय ! यह सभी में स्वयं जानता हूँ। किसी भी 
अनुमान अथवा आगम के आधार पर में नहीं कहता। आत्मप्रत्यक्ष से 
जानी हुई बात ही कहता हूँ। 

गांगेय- भगवन्‌ ! अनुमान और आगम के आधार के बिना इस 
विषय में कैसे जाना जा सकता है ? 








3 से केणट्ठेणं भंते । एवं वुच्चइ॥ सतो नेरइया उबवज्जंति नो असतो 

ह नेरंइया उदव्रवज्जंति' जावसओ वेमाणिया चयंति नो असओ 

.  वैमाणिया चयंति ? से नूणं भंते। गंगेया ! पासेणं अरहया पुरिसा 
दाणीएणं सासए लोए वुइए........- 


श्ड्ट |, भगवान पादवे 


महावीर- गांगेय ! केवली पूर्व से जानता है, पश्चिम से जानता 
है, उत्तर और दक्षिण से जानता है। केवली परिमित जानता है और 
अपरिमित भी जानता है । केवली का ज्ञान प्रत्यक्ष होने से उसमें सर्व 
कस्तुतत्त्व प्रतिभासित होते हैं । 

गांगेय- भगवन्‌ ! नरक में ना रक, तियंज्च में तिर्यच, मनृष्य गति में 
मनृष्य और देवगति में देव स्वयं उत्पन्न होते हैं? या किसी की प्रेरणा 
से? वह अपनी गतियों से स्त्रयं निकलते हैं या उन्हें कोई निकालता हैं ? 

महावीर- आये गांगेय ! सभी जीव अपने शुभाशुभ कर्म के जंनु- 
सार शभाशभ गतियों में उत्पन्न होते हैं और वहाँ से निकलते हैं। 
इसमें दूसरा कोई भी प्रेरक नही है। 

इस प्रकार प्रशनोत्तरों के पश्चात्‌ गाँगेय अनगार ने भगवान को 
यथार्थ रूप से पहचाना उसे यह पूर्ण निष्ठा हो गई की ये सर्वेज्ञ सबवे- 
दर्शी हैं। भगवान महावीर को त्रिप्रदक्षिणा पूवंक वन्दन और नमस्कार 
कर महावीर के पंच महात्रत रूप धर्म में प्रविष्ट हुए 
(१०) कालाइयवेशिक पुत्र 

भगवती सूत्र में कालास्यवेशिक पुत्र पार््वापत्यीय श्रमण का 
उल्लेख आता है। वह एक वार भगवान महावीर के स्थविर श्रमणों के 
पास आते हैं, और प्रश्न करते हैं। हे आर्यो ! सामायिक क्‍या है ? 
प्रत्यास्यान क्या हैं? संयम क्या है ? संवर क्या है ? विवेक क्‍या है ? 
व्युत्सगं क्‍या है ? क्‍या आप इन्हें जानते हैं ?* 





१ व्याख्या प्रज्ञप्ति -शतक ९ उद्दे ३२ सू. ३२७९ 

तेणं काले ण॑ तेणं समए णं॑ पासावच्चिज्जे कालासवेसियपुत्ते णाम 
अणगारे जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव उवागच्छत्ति उवागच्छित्ता थेरे भगवंते 
एवं वयासी-धेरा सामाइयं ण जाणंति थेरा सामाइयस्स अट्ठं ण 
याणंति थेरा पच्चक्खाणं ण याणंति थेरा पच्चचखाणस्स अट्ठं ण 
याणंति, थेरा संजयं ण याणंति, थेरा संजमस्त अटूठं ण याणंति, 
थेरा संबरे ण याणंत्ति, थेरा संवरस्स अदट्ठ ण याणंति, थेरा विवेगं ण 
याणंति, घेरा विवेगस्स अद्ठ ण बाणंति, थेरा विउस्सग्गं ण॒ याणंति, 
पेरा विउसग्यस्त अट्ठ ण याणंति। 

भगवती - शव. १०, उद्दे ९, सू. ७६ 


अगवान पारव फे अवयायी १४९ 


उत्तर में उन स्थविरों ने कहा-आत्मा ही सामायिक है, आत्मा 
ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही संयम, संवर, विवेक और व्युत्सगं है।* 


प्रश्न किया गया, यदि आत्मा ही सामायिक है, तो आप क्रोधादि 
कषायों को निनदा क्यों करते हैं ? 


स्थविरों ने उत्तर दिया - संयम आदि के लिए ही क्रोधादि पापों 
की निन्‍दा की जाती है। निन्‍दा करने से पाप के प्रति जो लगाव है वह 
समाप्त हो जाता है। 


पुनः प्रश्न उत्पन्न हुआ, निन्‍दा यह संयम हूँ या अनिन्‍्दा ? 


स्थविरोंने समाधान दिया-यहाँ पर निन्‍दा संयम है, अनिन्‍दा नहीं। 
पाप की निन्‍दा करने से दोषों का नाश होता है और आत्मा संयम में 
स्थापित होती है। जब तक दोषों को दोष न समझा जाय तव तक उससे 
बचा भी कैसे जा सकता है । 


इस प्रकार तात्त्विक चर्चा कर कालास्यवेशिक पुत्र समाधान 
पाते हैं। उनके मन के संशय नष्ट हो जाते हैं और वे अपनी पूर्व परंपरा 
का विसर्जन कर भगवान महावीर की परम्परा को स्वीकार कर 
लेते हैं। 


यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि भगवान्‌ पाश्व और महावीर 
को परम्परा में ताल्विक विषयों में कोई अन्तर नहीं था। यदि अन्तर 
होता तो काल।स्यवेशिक के मन का समाधान कदापि नहीं होता। 





१: तए ण॑ ते थरा भगवंतो कालासवेसियपुत्त अणगारं एवं वयासि-- 
- आया णे अज्जों सामाइएआ या णे अज्जो ! सामाइयस्स अदूठे जाव 
विउस्सग्गस्स अट्ठे । 

--भगवती-श., १०, उद्दे-९, स. ७६ 
२ तए ण॑ से कालासवेसियपुत्ते अणगारे थेरे भगवंते वंदइई, नमंसइ, 
वंदित्ता नमंसित्ता चाउज्जामाओं धम्माओ पंचमहव्वइयं सपडिक्कमर्ण 

धम्मं उवसंपज्जित्ता णं विहरइ । 
“--भेगवती- १॥९।७६. 


१५० भगवान पादवे 


(११) पार्श्वापत्य स्थविरों का मिलन 


भगवान महावीर वाणिज्य ग्राम से इक्कीसवाँ वर्षावास पूर्ण कर 
राजगृह पधारे।” उस समय अनेक पार्क्वापत्य स्थविर भगवान महावीर 
के समवसरण में उपस्थित हुए। उन्हों ने भगवान महावीर से प्रश्न 
किया-भगवन्‌ ! असंख्य जगत में अनन्त दिन-रात अतीत काल में उत्पन्न 
हुए, वर्तेमान काल में उत्पन्न होते हैं और भविष्य काल में उत्पन्न होवेंगे? 
अतीत में नष्ट हुए, वर्तमान में नष्ट होते हैं और भविष्य में 
नष्ट होवेंगे ? 

हावी र- आर्यो। असंख्य लोक में दिन-रात उत्पन्न हुए हैं, होते 

हैं, और होवेंग । 

पाइर्वापत्य- भगवन्‌ ! वह किस कारण से उत्पन्न हुए हैं, होते हैं, 
ओर होवेंगे ? 

महादीर- हे आर्यो। पुरुपादानीय पाइवे ने कहा-लोक शाइवत, 
अनादि और अनन्त है। वह लोक अनादि, अनन्त, परिमित, आलोका- 
काश से परिवृत्त, नीचे विस्तृत, मध्य में संकुचित और ऊपर विद्याल है। 
नीचे पल्यंक के आकार वाला, मध्य में उत्तम वज्य के आकार वाला और 
ऊपर के भाग में ऊब्व मुदंग जैसा हैं। इस अनादि अनन्त लोक में 
अनन्त जीव (पिंड उत्पन्न होते हैं, और नष्ट होते हैं। परिणाम वाले 
जीव-पिण्ड भी उत्पन्न होकर नष्ट होते हैं-वह लोक भूत हैं, उत्पन्न है 
विगत है, परिणत है । छोक का द्वितीय अंश अजीव काय प्रत्यक्ष होने 





१ (का) श्रपण भगवान महावीर-कऋल्याण विजय-पृ. १०८. 
(सख) तीर्थकर महावीर-माग २, ७४-७५. इंद्रविजयजी 
तेणं कालेणं २ पासावच्चिज्जा थेरा मगवंतो जेणेव समणे भगवं 
महावीरे तेणेव उवागच्छंति २ समणस्त मगवओ महावीरस्त अदूर- 
सामंते ठिच्चा एवं वदासी से नूण॑ं मंते। असंखेण्जे छोए अणंता राति- 
रिया उप्पज्जिमु वा उप्पज्ञंति वा उप्पज्जिस्संति वा विगच्छितु वा 
विगच्छ॑ति वा विगच्छिस्संति वा परित्ता रातिदिया उप्पज्जिसु वा ३, 
विगच्छिसु वा ३। 
->पाण्या प्रश्वप्ति-श. ५, उहें. ९, सूच २२७- 


पर 


भगवान पाहव के अनुयायी श्प्््‌ 


लोक प्रत्यक्ष हैं । लोकवर्ती अजीव द्रव्य प्रत्यक्ष देखा जाता है, एतदर्थ ही 
इसे लोक कहते हैं।'* 


भगवान महावीर के प्रस्तुत स्पष्टीकरण से पाश्वपत्य स्थविरों 
का समाधान हो गया। उन्हें यह भी विश्वास हो गया कि भगवान 
महावीर सर्वनज्न और स्वेदर्शी हैं। भगवान को वन्दन कर उन्होंने निवे- 
दन किया--' भगवन्‌ । हम आपके पास चातुर्याय धर्म के स्थान पर 
पंचमहात्रतात्मक सप्रतिक्रमण धर्म स्वीकार करना चाहते हैं।' भगवान 
की अनुमति प्राप्त होते ही उन्होंने भगवान महावीर के पास पंचमहा- 
ब्रतात्मक धर्म को स्वीकार किया।* 


(१२) पाइवरपित्यों के कथन का समर्थन 


श्रमण भगवान महावीर अपना तेइसवाँ वर्षावास श्रावस्ती: में 
व्यतीत कर, अनेक ग्राम-तगरों में विचरण करते हुए राजगृह पधारे। 
उसी समय पार्वापत्य स्थविर पाँच सौ अनगारों के साथ राजगृह के 
सन्निकट तुंगीया नगरी के पुष्पवती उद्यान में अवस्थित थे। तुंगीया 
नगरी के श्रमणोपासक स्थविरों को वन्दन करने के लिए पहुँचते हैं। 
धर्मोपदेश श्रवण करने के पश्चात्‌ श्रमणोपासकों ने स्थविरों से जिज्नासाएँ 
प्रस्तुत कीं ।॥भगवन्‌ ! संयम का फल क्‍या है ? तप का फल कया है ? 


१ हता अज्जो ! असंखेज्जे लोए अगंता रातिंदिया त॑ चेव । से केण- 
ठटेणं जाव विगच्छिस्संति वा? से नूणं भंते अज्जो पासेणं अरहया 
पुरिसादाणीएणं स्रासए छोए वबुइए......... || 

“ज्याख्या प्रजप्ति-श, ५, उद्दें ९ सूत्र २२७: 
२्‌ जे लोवकइ से लोए ? हंता भगवं ? से तेणठ्टेणं अज्जों! एव 
वुच्च॒इ असंखेज्जे तं चेव । तप्पभिति च र्णते पासावच्चेज्जा थेरा 
मगवंतो समर्ण भगवं महावीर पच्चभिजाणंति सब्वन्नू सब्बदरिसी 
तए ण॑ ते थेरा भगवंतो समणं भगवं महावीर वंदंति नमंसंति २ एवं 
बदासि-इच्छामि णं मभंते। तुब्मे अंतिए चाउज्जामाओं घम्माओं 
पंचमह॒व्बइयं सप्पडिक्कमर्ण धम्मं उवसंपज्जित्ता णं ब्रिहरित्तर । 

अह्यसुहं देवाणुप्पिया | मा पडिवंब करेह । 

६ --भगवता-०-९-२२७. 





श्प्र .. « : - भगवान पादव॑ 


स्थधिर - आर्यो। संयम का फल अनाख़ब है और तप का फल 
निजंरा है । 

श्रमणोपासक - भगवन्‌ । यदि संयम का फल अनास्रव है और 
तप का फछ निजंरा है, तो देवलोक में देव किस कारण से उत्पन्न 
होते हैं! ? 

कालिय पुत्र स्थविर - प्राथमिक तप से देव लोक में देव उत्पन्न 
होते हैं । 

मेहिल स्थविर - आर्यो ! प्राथमिक संयम से देव छोक में देव 
उत्पन्न होते हैं। 

आनन्दरक्षित स्थविर - आर्यो ! कामिकता से देवलोक में देव 
उत्पन्न होते हैं । 

काइयप स्थविर - आर्यो ! संगिकता (आसवित ) से देव छोक में 
देव उत्पन्न होते हैं । पू्रंतप, पूर्वेसंयम, कामिकता और संगिक्रता से 
देवलोक में देव उत्पन्न होते हैं । 

स्थविरों के प्रस्तुत उत्तर को सुन कर श्रमणोपारुक अत्यधिक 
आह्धादित हुए। स्थविरों ने वहाँ से अन्यत्र विहार कर दिया । 


कननज- 





१ (का) तएणं ते समणोवासया थेरे मगवंते एवं वदासि ज्तिर्ण भने। 

संजमे अणण्हयफले तवे वोदाणफले कि पत्तियं ण॑ं भते । देवा देवलोएसु 
उववज्जंति ? 

>-भेगवती श. २. उद्दें. ५. पृ. ? ....-- 

(ज) तत्य ण॑ कालियपुत्ते नाम थेरे ते समणोवासए एवं वदासी-पृव्वतवेणं 

अज्जो ! देवा देव लोएसु उववज्जंति । तत्व ण॑ मेहिले नाम॑ थेरे ते 

समणोवासए एवं वदासी - पुव्वसंजमेणं अज्जो। देवा देवलोएसु 

उववज्जंति ॥ तत्थ ण॑ आणंदरक्खिए णाणं थेरे ते समणोवासए एवं 

वददासी-कम्मियाए अज्जो। देवा देवलोएसू उबबज्जंति। दत्वणं 

कासये णामं घेरे ते समणोवासए एवं ददासी - सगियाएं अज्जों। 

देवा देदलोएसु उवबज्जंति, पुव्व॒तवेणं पुच्दं जमेणं कम्मियाएं संगियाए 


भज्जो | देवा देवलोएसू उववज्जंति। 





+मंगवत्ती- २॥५१११०. 


भगवान पाएणवे के अनुयायी श्ष्३् 


। 


गणधर गौतम, भगवान महावीर की आज्ञा लेकर भिक्षा के लिए 
राजगृह में गये । उस समय बहुत से व्यक्तियों के मुंह से सुना कि 
तुंगीया नगरी के श्रमणोपासकों के प्रश्नों के उत्तर में वार्श्वापत्ययी 
स्थविरों ने इस प्रकार उत्तर दिया । 


गणधर गौतम भगवान महावीर के पास आये, उन्होंने लोक- 
चर्चा का निवेदत कर पूछा-भगवन्‌ ! उन स्थविरों ने जो उत्तर प्रदान 
किये हैं क्‍या वे ठीक हैं ? क्या इस प्रकार उत्तर देने में वे स्थविर 
समर्थ हैं ? 


भगवान ने कहा-- “ जो पार्श्वापत्य स्थविरों ने उत्तर दिया है 
चह यथार्थ है, पूर्ण सत्य है, इस सम्बन्ध में मेरा भी यही अभिमत है”। 


उपरोक्त संवाद से यह स्पष्ट है कि पाद्व॑परम्परा के स्थविर 
गंभीर विद्वान्‌ थे। इन स्थविरों का महावीर के शासन में मिलने का वर्णन 
आगम-साहित्य में कहीं पर भी प्राप्त नहीं है। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान पारश्वे की विराट शिष्य 
परम्परा भगवान महावीर के समय विद्यमान थी। भागम और परवर्ती 
साहित्य में मुख्य रूप से उन्हीं श्रमणों का वर्णन है जो विचार-चर्चा कर 
भगवान महावीर के शासन में मिले थे । आगमों में अनेक स्थलों पर 
नाम निर्देश न कर केवल थेरा'” शब्द का ही प्रयोग किया है। उन की 
संख्या का भी सूचन नहीं है। 


इतिहासकारों का अभिमत है कि परिगणना के अतिरिक्त भी बहुत 
से श्रमण रहे होंगे। पुरातत्त्ववेत्ता गणी कल्याण विजय जी, तथा विजयेन्द्र 
सूरि के अभिमतानुसार पार््वापत्य श्रमण भगवान महावीर से समय- 
समय पर मिले हैं। श्रमण केशीकुमार अट्ठाइसवें वर्षावास में मिले 





१ (क) शथेरे भगवंते एवं वदासी जति णं- 
--भगवती- शतक २. उद्देशक ५, 
(ख) नायाधम्मकहा-- ११२. 


श्प्ड भगवान पाइव 


हैं।! तो उदक पेढालपुत्र चौतीसवें वर्पावास में।'* अर्थात्‌ श्रमण 
भगवान महावीर के तीर्थ संस्थापना के परचात उक्त विद्वानों की 
मान्यता के अनुसार वावीस वर्ष तक पार्क्वापत्य श्रमण पृथक रुप से 
चातुर्याम धर्म का प्रचार करते रहे। 


जिस प्रकार श्रमणों का महावीर के शासन में मिलने का वर्णन 
प्राप्त है, वेसा वर्णन श्रमणियों के लिए कहीं भी नहीं मिलता। हमारी 
दृष्टि से उस समय पाश्वेनाथ परम्परा की श्रमणियों की भी काफी 
संख्या रही होगी, क्यों कि कल्पसूत्र के अनुसार भगवान पाश्वनाथ के 
श्रमणी वर्ग की संख्या अडतीस हजार थी ।* अर्थात्‌ महावीर के श्रमणी- 
समृदाय से दो हजार अधिक थी । भगवान पाश्वेनाथ के निर्वाण को 
अभी दो सो वर्ष से भी कम हुए थे, एसी स्थिति में यह कैसे माना 
जा सकता है कि भगवान महावीर के समय पारवं संघ में श्रमणी वर्ग 
नहीं था। इतने अल्प समय में श्रमणी-वर्ग का समूल नष्ट हो जाना 
कंसे संभव हैं ? हमारी अपनी दृष्टिट से उस समय पाइवे परम्परा की 
श्रमणियाँ अवश्य थीं, और वे जिन आचार्यों के नेतृत्व में थीं जब वे 
आचाये महावीर के शासन में मिल गये तब वे भी स्वत: मिल गई 
होंगी। जैसे स्थानकवासी सम्प्रदायों के आचार्य व अधिकारी गण जब 
श्रमण संघ में मिले तब उनके नेश्रायित संत तथा सती वर्ग ही नहीं, 





१ (क) श्रमण भगवान महावीर-पृ. १४४ गणी कल्याणविजय 
(ख) तीथ्थंकर महावीर- भाग २. पृ. १९४, विजयेद्धसूरि 
२ (कफ) श्रमण भगवान महावीर- पृ. १७४, 
(से) तीर्थंकर महावीर- भाग २. पृ. २५२. 
पासस्स णं अरहओ पुरिसादाणीयस्स पुण्फचूला पामोवखाओं 
अट्ठतीस अज्जियासाहस्सीओं उकक्ोसिया अज्जियासंपदा होत्या | 
-+जल्पसूत्र- १५७, पु. २२३देवेन्द्रमुनि 
समणस्स भगवजणों महावीरस्स अज्जचन्दणापामोवखाओं उत्तीसं 
अज्जिया साहस्सीओ उवकोसिया अज्जिया संपया होत्था। 
“काल्पयूत- १३४, पृ. २०७ देवेन्द्रमुनि 
५ 5. 8, 0. जरा,ए, एशह९. 22-293. 
नक्षांह्या तेरे, वग्रवीव, ऐए८ 7. 


नी 


भगवान पाइदे के अनुयायी श्ष्प 


अपितु श्रावक और श्राविकाएँ भी श्रमण संघ में स्वतः मिल गईं, वैसे ही 
उस समय भी रहा होगा। 

भगवान महावीर के समय पार्श्वापत्य श्रावक और श्राविकाओं 
की संख्या भी विपुल मात्रा में रहनी चाहिए। किन्तु कुछ ही मुख्य व्यक्तियों 
का उल्लेख आया है, शेष का नहीं | 

जिस प्रकार श्रमणों के आचार धर्म में ऋजुता और वक्रता के 
कारण चातुर्याम और पंचमहाव्रत्ात्मक धर्म में अन्तर रहा, बसा ही 
अन्तर श्रमणोपासकों को साधना-पद्धति में भी रहा हो ऐसा उल्लेख 
कहीं भी प्राप्त नहीं है। अपितु राजप्रश्नीय में चित्त सारथी का उल्लेख 
है जिसने पाद्वापत्यीय केशीकुमार श्रमण से श्रावक के द्वादश ब्रत ग्रहण 
किये हैं, जिम में पाँच अणृत्रत और सात विक्षा ब्रत हैं।'* 

/ पार्श्वापत्यीयो अने महावीर नो संघ, * ' शीर्षक लेख में पं. 
दलसुख मालवणिया ने कुछ तक उपस्थित किये हैं कि बावीस तीर्थंकरों 
के श्रमणों के लिए हिंसा, असत्य, चोरी और बाह्य परिग्रह से 
निवृत्तिरूप चातुर्याम धर्म था, तो श्रमणोपासकों के लिए पञ्च अणुत्रत 
कंसे संभव है? श्रमणों के चार ब्रत थे तो उनके उपासकों के भी चार 
तब्रत ही होने चाहिए । जब साधुओं में चार ब्रत की परम्परा थी तो 
श्रावकों में पाँच ब्रत की परम्परा कंसे आ गई । जैसे श्रमणों के 
लिए भगवान महावीर ने पाँच महाब्रत की स्थापना की, वेसे ही 
श्रावकों के लिए भी की होगी, क्‍यों कि महात्रत की अपेक्षा ही तो 
अण्‌ब्रत हैं । आगम साहित्य में मुख्य रूप से महावीर के श्रमणोपासकों 
का ही वर्णन आया है ।* अतः उन्हीं की मुख्यता होने से पाश्वंनाथ की 
परम्परा के श्रावकों का भी उसी तरह वर्णन कर दिया गया है। 

१ अहं ण॑ देवाणुव्पियाणं अंतिए पंचाणुव्वइयं सत्तसिक्खावइयं दुवालसविहं 
गिहिधम्म॑ पडिवज्जित्तए ..... ... चित्ते सारही केसिकुमार समणस्स 
अंतिए पंचाणव्वतियं जाब गिहिधम्म॑ उबसंपज्जित्ताणं विहरति | 

-+राइवसेण इयं- प्‌. २९०. पंडित बेचारदासजी 

२: जन प्रकाश महावीर उत्थान अंक- पृ. ४९. 

ई देखिए, उपासकदशाहुग, नायावम्मकहा, अंतगढ़, कप्पवर्डसिया, 
भगवई, सूचगड, उत्तराध्ययन, अनुत्तरोववाइज । 


१५६ ' भगवान पादवें 


लवणिया जी के तर्क मननीय अवश्य हैं किन्तु आगम, निर्युक्तति 
भाष्य, चूणि और टीका ग्रन्थों में कहीं पर भी इस सम्बन्ध में संकेत 
हीं है कि वावीस तीर्थकरों के श्रमणोपासकों के चार अणृन्नत थे 
अपितु पार्श्वापत्य श्रमणोपासकों के द्वारा पच्न्च अणुब्रत ग्रहण करने का 
उल्लेख अनेक स्थलों पर आया है।" ऐसी स्थिति में यह 
मानना कि पार्ड्वापत्य श्रमणोपासक के चार अणुक्रत रहे होंगे यह 
कल्पना पर ही आधृत है, आगम सम्मत नहीं । विशेष विद्वानों को इस 
पर अवध्य ही विचार करना चाहिए। 


१० (क) तए ण॑ सुबद्धि जियसत्तस्स विचित्तं केवलिपन्नत्त चाउज्जामं धम्मं 
परिकहेड, तगाइबसइ जहा जोवा वज्तंति जाव पंच अणुब्बयाई। 
“+सक्रीमद्झ्नातावर्मकयांय- पृ. ३७५. संपा. 
पं. शोनाचन्द्र जी भारिल्ल 
) राइपसेणइयं- पू. २९०. 
ग) पासनाहुचरियं- प्रस्ताव ४, देंवभद्वाचार्य . 


नंगवान पाहवे के अनुयायी १५७ 


भगवान पाउव का श्रुत साहित्य 


भगवान्‌ पाइरवे द्वारा उपदिष्ट श्रुत साहित्य आज उपलब्ध नहीं 
है, चूंकि यह परम्परा रही है कि जिस युग में जो तीर्थंकर होते हैं और 
वे जो धर्म देशना देते हैं, उनकी वह देशना ही गणधरों द्वारा ग्रथित 
हो कर श्रुत साहित्य रूप में प्रचलित होती है। हाँ, सिद्धान्तों की 
मौलिकता तथा पूर्वापर सामंजस्य सभी तीर्थंकरों की श्रुत संपदा में एक 
समान रहता है। तदपि उसकी परम्परा वर्तमान तीर्थंकर के नाम से ही 
प्रचलित होती है। इसी कारण आज भगवान पाश्वे का श्रुत साहित्य 
हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है । 


आगम साहित्य का अध्ययन करने से यह सहज ही ज्ञात होता 
है कि आगमों के अध्ययन की तीन परम्पराएं रही हैं। कितने ही श्रमण 
सामायिक आदि ग्यारह अंग पढते थे।” कितने ही चौदह पूर्व" और 
फितने ही बारह अंग (द्वादशांगी) का अध्ययन करते थे।* 


वारह अंगों को पढने वाले और चौदह पूर्वों को पढने वाले इस 
प्रकार के दो भिन्न-भिन्न उल्लेख किसी विशेष बात के द्योतक हैँ | कितने ही 
विद्वान्‌ यह मानते हैं कि चौदह पूर्वो के अध्येता वारह अंगों के अध्येता 


१ (क) भगवती सूच-- २१. ' 
(ख) ज्ञाता सूत्र-- अ. १२. 
२ (क) भगवती सूत्र-- ११॥११।४३२, १७।२।६१७. 
(ख) न्ातासूत्र--५ | 
रे अन्तगडदशा, चतुथ वर्ग अ. १. 


१५८ ,..._- भगवान पाईर्व ' 


अवश्य थे, किन्तु यह मन्तव्य युक्ति-युकत नहीं प्रतीत होता, क्यों कि 
दष्टिवाद के परिकर्म, सूत्र, पूर्वेंगत, अनुयोग, तथा चूलिका ये पाँच 
भेद हैं। इस में पूर्वंगत तो केवल एक भेद है। जिसने पूर्वंगत का ही 
केवल अध्ययन किया हूँ और अन्य परिकर्म सूत्र आदि का अध्ययन 
नहीं किया वह चौदह पूर्वों का पाठी कहलाता है किन्तु वह द्वादशांगी 
का पाठी नहीं। जिसने सम्पूर्ण दृष्टिवाद का अध्ययन किया हूँ वह 
द्वादबांगी विद कहलाता है। द्वादशांगी का पाठी चतुर्देश पूर्वी अवश्य 
होता हू। इसी लिए गणघर गौतम को द्वादशांगी विद्‌ लिखा हैं। 

ख्वेताम्वर अभिमतानुसार दृष्टिवाद में सम्पूर्ण शब्द ज्ञान का 
अवतार हो जाता है तथापि ग्यारह अंगों की रचना अत्प मेघावाले 
पुरुषों व स्त्रियों के लिए की गई है।* ग्यारह अंगों का अध्ययन वे 
ही साथु करते थे जिनमें प्रतिभा की प्रखरता उतनी नहीं होती थी । 
तीव्र भेधा सम्पन्न मुनि पूर्वो का और सम्पूर्ण दृष्टिवाद का अध्ययन 
करते थे। ग्यारह अंग पूर्वो से ही उद्धत या संकलित किये गये हैं अतः 
यह स्वाभाविक हूँ कि जो चतुर्देश पूर्वी होता था।वह नियमतः ग्यारह 
अंगों का ज्ञाता अवश्य होता था। 

कितने ही विद्वान यह भी मानते हैं कि पाश्व आदि अन्य तीर्थकरों 
के समय पूर्वो का ही अध्ययन होता था, आचारांग आदि अंग साहित्य 
तो श्रमण भगवान महावीर की देन है। पर उनका यह मन्तव्य 
अनागमिक हूँ। आगम साहित्य का पर्यवेक्षण करने पर सूर्य के प्रकाश 
को तरह स्पष्ट ज्ञात होता हेँ कि पूर्वों और अंगों की परम्परा 
भगवान अरिष्टनेमि और भगवान पाइवे के युग में भी रही है | अन्तगड 
चूत्र में भगवान अरिष्टनेमि के शिप्य गौतम को सामायिक आदि ग्यारह 
अंगों का पाठक लिखा हैं, अरिप्टनेमि के ही शिष्य सुमुखकुमार* व 
२्‌ जवबि य भूतावाए सब्वरस दओगयस्स ओोयारो। 

निज्जूटणा तहावि हू, दुम्मेहे पप्प ज्ेत्थी य ।॥ 


-+विशेषावश्यक भाप्य- गा. ५५७४. 
सामाश्यमास्याएं एयशरसबंगाई अहिज्जइ 


ना 


+अन्तगढ़ प्रथम वर्ग. 
भोहसुपुष्वारं जहिज्जइ- 
+भन्‍्तगड, तृतीय वर्ग, ९ अध्ययन. 
"१३३ दाद पादद॑ ष्प न 
पित्त पोदद का खुत्त साहित्य १५७५९ 


है 


अणीयसकुमार को चौदह पूर्वों का पढने वाला चित्रित किया गया है। 
अरिण्टनेमि के ही शिष्य जालीकुमार को बारह अंगों का पढने वाला 
उद्ृक्किकत किया गया है। * भगवान अरिप्टनेमि के चारसो मुन्ति 
चतुर्दश पूर्वी थे ।*, भगवान पाइर्व के साढे तीनसौ मुनि चतुर्दश पूर्वी 
थे।* और भगवान महावीर के तीनसौ मुन्रि चतुद्देश पूर्वी थे । ४ 


हम यह पूर्व ही बता चुके हैं कि अंगों की रचना अल्प बुद्धिवाले 
व्यक्तियों के लिए की गई है। भगवान अरिष्टनेसि और भगवान पार्श्व 
के यूग में सभी मूनि प्रतिभा संपन्न ही थे, यह केसे माना जा सकता है। 
प्रतिभा का तारतम्य तो प्रत्येक युग में रहा है। मनोवैज्ञानिक और 
व्यावहारिक दृष्टि से चिन्तन करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। 
अंगों की अपेक्षा अन्य तीर्थंकरों के समय भी रही हैं अत: भगवान्‌ पाश्वे के 
युग में केवल पूर्व ही थे, अछुग नहीं-प्रस्तुत कथन की पुष्टि में कोई भी 
साक्ष्य प्राप्त नहीं है। यह सत्य है कि भगवान्‌ महावीर के शासन में 
पूर्वों और अंगों का युग की भाव, भाषा, शैली आदि की दृष्टि से 
नवीनीकरण हुआ है। किन्तु पूर्व पाश्वे की परम्परा से लिए गये और 
अंग महावीर की परम्परा में रचे गये, यह कथन केवल कल्पना पर ही 
आधारित है। लगता है-कोई ठोस प्रमाण इस सम्बन्ध में अभी तक 
प्राप्त नहीं हुआ । 





१ सामाइयमाइयाईं चौहसपुव्वाईइं अहिज्जइ । 

--अन्‍्तगड, तृतीय वर्ग, प्रथम अध्ययन 
र बारसंगी-- -- » चुतुर्थ वर्ग. प्रथम अध्ययन 
३ अरहओ अरिट्ठनेमिस्स चत्तारि सया चोह्सपुन्वीण । 


अजिणाणं जिणसंकासाणं सब्वक्खर जाव होत्था ।। 
“कल्पसूत्र- १६६. पूं. १३७. 
४. (क) समवायाछूछ, प्रकीर्णंक समवाय, सूत्र १४. 
(ख) पासस्स ण॑ अरहओ पृरिसादाणीयस्स अद्धुटुठसया चोहसपुव्वीणणं 
अजिणाणं जिगसंक्रासाण सव्ववखर जाव चोहसपुन्बीणं संपया होत्था। 
“केल्पसूत्र- १५७. प्‌. २२३८ 
५ (क) समवायाझुग- सूत्र १२. 
. (ख) कल्पसूच- १३७. पू. २०७. 
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जैन मान्यतानसार पूर्व श्रुत ज्ञान का अक्षय कोप हैं। इसके अर्थ 
और रचना के विपय में विज्ञों में एक मत नहीं है। नन्‍्दीसूत्र की 
चणि के अनसार महावीर ने जो प्रथम उपदेश दिया वह पूर्व 
कहलाया।* समवायाहुग वृत्ति के अनुसार पूर्व हादशांगी से पूर्व रे 
गये थे, एतदर्थ इनका नाम पूर्व रखा गया।* आचार्य वीरसेन ने 
पूर्गत का अर्थ करते हुए लिखा हैं जो पूर्वों को प्राप्त हो या जी पूर्व 
स्वरूप प्राप्त हो वह पूर्वगत हू। आचार्य मल्यगिरि ने लिखा है 
पूर्वगत सूत्र के अर्थ को अरिहन्त कहते हैं, और पूर्वंगत सूत्र को गणधर 
रखते है 





जी 


जग्हा तित्यकरों तित्यपवत्तणकाले गणघराणं सब्वसुताधघारतणतो 
य्य॑ पुष्यगुतसुत्तर्थ 'भानति ताहा पुष्य ति मणदिता । 

“लन्दीसूत्र चूधि- पृ. १११. 
रे (वा) प्रपमं पूर्व सरय सर्वप्रवसनात्‌ पूर्व क्रियमाणत्वात्‌ ६ 
“जाममयायाद्ग वृत्ति पत्र- १०१. 
(6) रंघागाइग पुछि-- १०१ | 


हे ख्यम्रूदं ५.८ 
३ धृष्दां गये पत्त-एृब्पसरूई था एव्यगयमिदि गयणारं 
पटप्रप्रायम- घदड़ा टीटा पर्दा १५, ११४ 
हे के के 2 
कर झा्मे के ध्काकरसो बी पट  क * 
है शन्प तु ध्याचछते पूर्व पदंगतसूदाएं महेन्‌ भासते। 
है 


अ्जग्दे मनादशिरिदित्ति पत्र ररू 


भगवान दाद शे छुत साहित्द ट्‌ 
१, ने" रा. है कज 


उपमसंहार 


भगवान पारवे का यह संक्षिप्त-सा जीवन चित्र हमारे समक्ष है । 
जिस पर मेंने आगमिक, पौराणिक एवं एऐतिहासिक-तीनों दृष्टियों से एक 
चिन्तन पूर्ण अनुशीलन उपस्थित किया हैं। मूल आगमों में भगवान 
पाइवें के जीवन व उपदेश संबंधी सामग्री बहुत कम है। जो हूँ वह भी 
अति संक्षिप्त। पौराणिक गाथाओं में उनके जीवन चित्र बहुरंगी 
दृश्यों की भाँति अंकित किये गये हैं। लेकिन उन वर्णनों को विशुद्ध 
ऐतिहासिक दृष्टि स्वेथा मान्य नहीं कर सकती | और केवल ऐतिहासिक 
दृष्टि से ही भगवान्‌ पाश्वें का जीवन चित्र देखने का प्रयत्त करना 
अपने आप में अधूरा एवं अप्रामाणिक कार्य होता । इसलिए मेंने तीनों 
दृष्टियों का समन्वय करके तद्‌ विषयक ग्रन्थों के आधार पर पाशवें का 
यह जीवन वृत्त अंकित किया हैं । 


., आज भगवान महावीर का शासन चलें रहा है। जो भी आगम 
और उनके उपदेश हैं, वहं सब भगवानः महावीर की वाणी का ही रूप 
माना जाता है। इस स्थिति में भगवान पाइवे के उपदेशों को विस्तृत 
चर्चा करता न तो संभव है, और न उपयुक्त ही ! . हाँ, उनके जो उपं- 
देश थे वे लगभग वे ही उपदेश थे जो उनके पश्चात्‌ भगवान. महावीर 
ने दिए। भगवान पाइ्व और महावीर की समसामायिक ,परिस्थितियाँ 
बहुत भिन्न नहीं थीं) इसलिए यह मानना चाहिए कि भगवान 
महावीर के उपदेशों में भगवान पाश्वे के उपदेश भी सचन्निहित हैं। 
रही बात भगवान पाश्व के-व्यक्तित्त्व की 4 
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भगवान पायव के पूर्ववर्ती तीर्थकर अरिप्टनेमि बौर उत्तरवर्ती 
तो्थकर महावीर, दोनों ने ही अहिसा के सम्बन्ध में क्रंतिकारी विचार 
प्रस्तत किया £ै और यूग की कुछ घामिक मान्यताओं में संशोधन, परि- 
वतव भी ! श्रीकृष्ण जिस घोर अंगिरस से अध्यात्म एवं बहिसा की 
शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे तत्वम महात्मा अरिप्टनेमि थे-ऐसा ऐतिहासि- 
कोंका मत है । भगवान महावीर तो निःसंदेह ही अहिसा के महान्‌ 
घोपक मान लिए गए हैं। इन दोनों विचारधाराओं का मध्य विन्द 
भगवान पार्व ही बनते हैं। वे तहिसा के सम्बन्ध में प्रारंभ से ही 
फ्रातिकारी विचार रखते हैं और गृहस्थ जीवन में भी कमठ तापस के 
संग पर धर्म प्रांति का सौम्य स्वर दृढता के साथ मुखरित करते हैं। 
तीर्थकरों के जीवन में इस प्रकार की धर्म क्रांति की बात गृहस्थ जीवन 
में सिर्फ भगवान पाश्वे द्वारा ही प्रस्तुत होती हैँ । दीक्षा के वाद भी 
यह भनार्य देशों में ग्रमण करके अनेक हिसक व्यक्तियों के मन में अहिसा 
फी श्रद्धा जागृत करने में सफल होते हैं। 
एस प्रकार भगवान पादव का व्यवितित्व भगवान अरिप्टनेमि 
एवं भगवान महावीर के विचारों का मध्य केन्द्र सिद्ध होता हैं और धर्म 
प्रांति तथा अहिंसा की गंगा को महाभारत युग से छे कर महावीर वृद्ध 
पृग तक पहुँचा देने बाह्य भगीरथी व्यक्तित्व भी ! काछ व्यवधान से 
साहित्य व इतिहास की अनुपलूब्धि के कारण उनके गौरवमय व्यवितत्त्व 
फे अनेक पक्ष जो उनरने-निखरने चाहिए, वे नहीं निखर पाये हैं। 


एम घाहते टुए भी उस व्यक्तित्य के प्रकाश को अधिक विस्तीर् 
नहों फर सके। फिर भी जो सामग्री प्राप्त हें उससे प्रामाणिकता एवं 
जण्ययसाय के साथ जो विस्तार हमने किया हैं 


बह पाठकों के 
संतोष मे साथ ज्ञान वृद्धि वा हेतु बनेगा। 


उपसंहार 


भगवान पारवे का यह संक्षिप्त-सा जीवन चित्र हमारे समक्ष है । 
जिस पर मेंने आगमिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक-तीनों दृष्टियों से एक 
चिन्तन पूर्ण अनुशीलन उपस्थित किया है। मूल आगममों में भगवान 
पाइश्वे के जीवन व उपदेश संबंधी सामग्री बहुत कम है। जो है वह भी 
अति संक्षिप्त" पौराणिक गाथाओं में उनके जीवन चित्र बहुरंगी 
दृश्यों की भाँति अंकित किये गये हैं। लेकिन उन वर्णनों को विशुद्ध 
ऐतिहासिक दृष्टि सर्वेथा मान्य नहीं कर सकती | और केवल ऐतिहासिक 
दृष्टि से ही भगवान्‌ पाश्वे का जीवन चित्र देखने का प्रयत्त करना 
अपने आप में अधूरा एवं अप्रामाणिक कार्य होता । इसलिए मेने तीनों 
दृष्टियों का समन्वय करके तद्‌ विषयक ग्रन्थों के आधार पर पाइवे का 
यह जीवन वत्त अंकित किया है । 


आज भगवान म्रहावीर का शासन चल रहा है। जो भी आगम 
और उनके उपदेश हैं, वंह सब भगवान महावीर की वाणी का ही रूप 
'माना जाता है। इस स्थिति में भगवान पारवें के उपदेशों की विस्तृत 
चर्चा करना न तो संभव है, और न उपयुक्त ही ! . हाँ, उनके जो उपं- 
देश थे वे लगभग वे ही उपदेश थे जो उनके पश्चात्‌ भगवान महावीर 
ने दिए। भगवान पाश्वे और महावीर की समसामायिक परिस्थितियाँ 
बहुत भिन्न नहीं थीं। इसलिए यह मानना चाहिए कि भगवान 
महावीर के उपदेशों में भगवान पाश्वे के उपदेश भी सन्निहित हैं। 
रही बात भगवान पाश्व के.व्यक्तित्त्व की 4 


१६२ ,.. ; : : भगवान पादवे 


भगवान पा के पूर्ववर्ती तीर्थंकर अरिष्टनेमि और उत्तरवर्ती 
तीर्थंकर महावीर. दोनों ने ही अहिसा के सम्बन्ध में ऋांतिकारी विचार 
प्रस्तुत किया है और युग की कुछ धार्मिक मान्यताओं में संशोधन, परि- 
वर्तत भी ! श्रीकृष्ण जिस घोर अंगिरस से अध्यात्म एवं अहिसा की 
शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे तत्त्वज्ञ महात्मा अरिष्टनेमि थे-ऐसा ऐतिहासि- 
कों का मत है। भगवान महावीर तो निःसंदेह ही अहिसा के महान्‌ 
उद्घोषक मान लिए गए हैं। इत दोनों विचारधाराओं का मध्य बिन्दु 
भगवान पारव ही बनते हैं। वे भहिसा के सम्बन्ध में प्रारंभ से ही 
ऋंतिकारी विचार रखते हैं और गृहस्थ जीवन में भी कमठ तापस के 
प्रसंग पर धर्म क्रांति का सौम्य स्वर दृढ़ता के साथ मुखरित करते हैं। 
तीर्थकरों के जीवन में इस प्रकार की धर्म क्रांति की बात गृहस्थ जीवन 
में सिर्फ भंगवान पाइवे द्वारा ही प्रस्तुत होती है । दीक्षा के बाद भी 
वह अनाय॑॑ देंशों में म्लमण करंके अनेक हिसक व्यक्तियों के मन में अहिसा 
की श्रद्धा जागृत करने में सफल होते हैं। ु 

इस प्रकार भगवान पाइवे का व्यक्तित्व भगवान अरिष्टनेमि 
एवं भगवान महावीर के विचारों का मध्य केन्द्र सिद्ध होता है और धर्म 
क्रांति तथा अंहिसा की गंगा को महाभारत युग से ले कर महावीर बद्ध 
युग तक पहुँचा देंने वाला भगीरथी व्यक्तित्व भी ! काल व्यवधान से 
साहित्य व इतिहांस की अनुपलूब्धि के कारण उनके गौरवमय व्यक्तित्त्व 
के अनेक पक्ष जो उभरने-निखरने चाहिए, वे नहीं निखर पाये हैं। 


हम चाहते हुए भी उस व्यक्तित्व के प्रकाश को अधिक विस्तीर्ं 
नहीं कर सके । फिर भी जो सामग्री प्राप्त है उससे प्रामाणिकता एवं 
अध्यवसाय के साथ जो विस्तार हमने किया है, वह पाठकों के 
संतोष के साथ ज्ञान वृद्धि का हेतु बनेगा। 


उपसंहार १६३ 


पाताल कलयन्‌ धरां धवलूयज्नाकाशमसापुरयन्‌, 
दिक्‍्चक्र ्रयन्‌ सुरासुरवरश्रेणि च विस्मापयन्‌ । 
ब्रह्माण्ड सुखयन्‌ जलानि जलघे: फेनच्छलाल्लोलयनू, 


श्रीचिन्तामणि-पाइवंसंभवयशो हंसश्चिरं राजते ॥॥ 
८ ५ ५ 
यस्प प्रौदतम:-प्रतापतपन:ः प्रोह्मामधामा जगज्‌ 


जड्घाल: कलिकालकेलिदलनो मोहान्धविध्वंसकः । 
नित्योद्योतपदं समस्तकसलाकेलिगृहं राजते, 
स्‌ श्रीपाइवेजिनो जने हितकरश्चिन्तामणि: पातु मास्‌ ॥ 
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प्रगवान पारव 
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प॒रिशिषप्ट 


आपण घर बंठा लील करो, 

निज पुत्र कलत्रसुं नेह धरो । 
तुम देश देश्ञान्तर काँई दोडो, 

नित पास जपो श्री जिन रूडो ॥॥ 


मन वांछित सघला फाज सरे, 
शिर ऊपर चामर छत्र धरे। 


कलमल आगल चाले घोडो, 
नित पास जपो श्री जिन रुडो ॥। 


जागतो तीर्थंकर पाइव बहु, 
इस जाणे सघलो जगत सहु । 
तत्क्षण अशुभ कर्म तोडो, 
नित पास जपो श्री जिन रूडो ४ 
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पूर्व भव 


विभिन्न ग्रस्थों में पाइवें के 


परिशिष्ट २ 


तापम्न परक्‍ग्पश-एक परिचय 


भगवान पाशवे के समय तापस परम्परा का प्राबल्य था। निशीथ चूणि में 
चनवासी साधुओं को तापस कहा गया है।” तापस बनों में आश्रम बना कर रहते 
थे। यज्ञ-याग करने, दारीर को कष्ट देने हेतु पंचाग्नि तप तपते । उनका 
अधिकांश समय कन्द, मूल और फलों को बटोरने में व्यतीत होना | वे कभी कभी 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी परिभ्रमण किया करते थे। 

व्यवहार भाष्य से यह भी ज्ञात होता है कि कितने ही तापस ओखली 

(उद्खल) या धान साफ करने के' स्थान (खलय) के सन्निकट पडे हुए धानों को 

जीनते और उन्हें पका कर खाते थे। कभी वे तापस इतने ही धान्‍्य को ग्रहण 

करते, जिससे एक चम्मच, दंड या चुटकी से एक बार उठाया जा सके, अथवा 
थान्य राशि पर फंके हुए वस्त्र पर एकवार में लगे रह जाते हो।* 

ओऔपपातिक में वानप्रस्थ तापसों का उल्लेख आया है।* वे तापस इस 
प्रकार थे -- 

१५ निशीथ चूणि १३३४४-२० की चूणि-- 

२ व्यवहार भाष्य १०२३-२५ 
मूलाचार - ५।५४ (वह्टकेर ) 

३ से जे इमे गंगाकूलगा बाणपत्था तापसा भवंति, तं जहा-होत्तिया पोत्तिया 
कोत्तिया जण्णई सड्ढई थालई हुंपउट्‌्ठा दंतुकललिया उमज्जका सम्मज्जका 
निम्मज्जका संपदखाला दविखिणकूलका उत्तरकूलका संखधमका कूलधमका 
मिगलुद्धका हत्यितावसा उहंडका दिसापोविखणों वाकवासिणों बिलवासिणों 
जलवासिणो बेलवासिणो रुक्वमूलिआ अंबुभक्खिणो वाउमविखिणो सेवाल- 
भक्खिणों मूलाहारा कंदाहारा तयाहारा पत्ताहारा पुप्फाहारा बीयाहारा 
परिसडियकंदमूलतयपत्तपुप्फफछाहारा जलूभिसेअकढिणगायभूया आयावणाहिं 
पंचग्गितावेहिं इंगालसोल्लियं कंडुसोल्लियं कट्ठस्तोल्लियं पिव...... 

ओऔपपतिक सूत्र ३८ प. १७०।१७१ 
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होत्तिय - अग्निहोत्र करने वाले 

पोत्तिय - वस्त्रघारी तापस 

कोत्तिय - भूमि पर सोने वाले 

जण्णई - यज्ञ याजित 

सड॒ढई - श्ाड्धिक तापस 

थालई - अपना सामान साथ ले कर भ्रमण करने वाले 

हुंपउट्टा - कुण्डिक सदा साथ ले कर भ्रमण करने वाले 

दंतुक्खलिया - फलभोजी 

उम्मज्जका - उन्मज्जन मात्र से स्तान करने वाले 

सम्मज्जका - कई बार गोता लगा कर अच्छी तरह से स्नान करने वाले 
निम्मज्जका - क्षण मात्र में स्तान करने वाले * 
संपवखला - मिट्टी घिस कर शरीर साफ करने वाले 

दविखिण कूलका - गंगा के दक्षिण किनारे पर रहने वाले 

उत्तर कूलका -गंगा के उत्तर किनारे पर रहने वाले 

संखधम्मका - भोजन के पूर्व शंख बजाने वाले (ताकि भोजन के समय 
कोई न आवे) 

कूलधमका - तट पर शब्द कर के भोजन करने वाले 

पिगलुद्धका - पशुओं का शिकार करने वाले 

हत्यितावसा - ये लोग हाथी मार छेते थे और महीनों एक उसी का 
मांस खाते थे। इस का वर्णन सूत्रकृताझग में भी हैँ । आद्रंकुमार की 
इन ततापसों से मेट हुई थी। उनका यह मन्तव्य था कि वर्ष में हम 
एक हाथी मार कर पाप कम करते हैं। । 

उहंडका - दण्ड उपर कर के चलने वाले। 





+. दंतोलूखलित्‌ और उन्म्रज्जक तापसों का वर्णन रामायण (३॥६।३) में भी 
मिलता है। तुलना कीजिए - दीघनिकाय अद्ठकथा - १ पृ. २७० 

न कर्णदघ्ते जले स्थित्वा तपः कुर्वन्‌ प्रवर्तते। 
उन्मज्जक: स विज्ञेयस्तापसो लोकपूजित्त: ॥॥ 


-अभिधानवाचस्पति 


० हस्तिवब्रत नामक तापस का उल्लेख ललितविस्तार पृ. २४८ में भी हुआ है। 
महावर्ग-६।१०१२२ पृष्ठ २३५ में दुभिक्ष्य के समय हस्ति आदि के मांस-- 
भक्षण का वर्णन है । 


तापस परम्परा : एक परिचय १७७ 
मे. पा. १२ ॥ 


“२० 


२१ 
श्र 
२३ 
र्ड 
रप 
२६ 
२७ 
२८ 





दिसापोक्खिणो - चारों दिशाओं में जल छिडक कर फल-फूल एक 
करने वाले । 

वाकवासिणों - वल्कल धारी 

अंबुवासिणों - पानी में रहने वाले 
बिलवासिणो - बिल (गुफाओं ) में रहने वाले 
जलवाधिणो - जल में रहने वाले 

वेल्ासिणो - समुद्रतट पर रहने वाले 
रुकखमूलिया - वृक्षों के नीचे रहने वाले 
अंबुभक्खिणो - केवल जल पी कर रहने वाले 
वायुभविखणों - केवल हवा पर रहने वाले 
सेवालभविखणो - सेवालू खा कर रहने वाले 


परिधवडि व दमूलतयपत्तपुण्फफलाहारा - कन्द, मूल, छाल, पत्र, पुष्प 


जलू,भमिसेयकदिणगायभूया - विना स्तान भोजन न करने वाले 
आयाव्ण हि - थोडा आतप सहन करने वाले 


इंगालसोह्लियं - अंगार पर सेंक कर खाने वाले 
कंडुसोत्लिथ - तवे पर सेंक कर खाने वाले 
कट्ठसोल्लियं - रूकडी पर पका भोजन खाने वाले 


रामायण (३।११।१२) में मंडकर्णी तापस का वर्णन है जो वायु भक्षप् 


--+२९ 
३० मूलाहारा - केवछ मूल खाने वाले 
३१ कंदाहारा - केवल कन्द खाने वाले 
३२ तयाहारा - केवल वक्ष की छाल खाने वाले 
३३ पत्त ह रा-केवल पत्र खाने वाले 
३४ पुःफ ह रा - केवल पुण्प खाने वाले 
३५ बीय.ह रा - केवछ बीज खाने वाले 
३६ 

फल खाते वाले 
३७ 
३८ 
३९ पंचग्गितावेहि - पंचारिन तापने वाले 
४० 
४१ 
7 

-+ देखिए --- 
(क) निरयावलियाओ ३ पृ. ३७-४५ 
(ख) व&९देवहिण्डी पृ. १७ 
(ग) दीघनिकाय- सिंगालोववादसुत्त 

2 (क) 

कर जीवित रहता था । 

(ख) महाभारत १॥९६।४२ 


-- देखिए लत विस्तर पृ. २४८ 


१७८ 


भगवान पादश् 


इनके अतिरिक्त भी अन्य तापसों के उल्लेख मिलते हैं --- 


१ 
4 
रे 


ी 


(८ 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
५४ 


क्षतुकक्‍्कोरिया - आत्मा में ही उत्कर्ष मानने वाले 

भूइकम्मिया - उपद्रव के रक्षार्थ भूतिदान करने वाले: 

भुज्जो भुज्जो कोउपकारका - सौमाग्यादि के निमित्त स्नानादि कराने. 

वाले कौतुकका रक ' 

धम्मचितका - धर्म शास्त्र पाठक 

गोव्वइया - गोव्रत घारण करने वाले रै 

गोअमा - छोटे बैल को किस प्रकार कदम रखना चाहिए, यह शिक्षाः 

दे कर भिक्षा माँगने वालेई 

गीयरई - गीत-रति से मानवों को मोहने वाले" 

चंडिदेवगा - चक्र को घारण करने वाले चण्डी के भक्त * 

दगसोयारिय - सांख्य मत के अनुयायी जो अत्यधिक पानी का उपयोगर 

करते हैं ।९ 

कम्मारभिक्खू - देवताओं की द्रोणी ले कर भिक्षा माँगने वाले 
कुच्वीए - कूचिक, कुृच-धर-दाढ़ी रखने वाले 

पिडोलवा - भिक्षा पर जीवन निर्वाह करने वाले? ९ 

सररकक्‍्ख - सचित्तरजोयुक्त-घूलियुक्त * १ 

वणीमग - यांचक की तरह दीनता दिखा कर भिक्षा लेना | स्थानांन ) पं 

में वनीपक के पाँच भेद किये हैं--(क) अतिथि (ख) कृपण 

(ग) ब्रह्मण (घ) इवान (च) श्रमण 





१ 
र्‌ 
रे 
है 
५ 
६ 
७ 
८ 
हम 


ओऔपपातिक सूत्र ४१ पत्र १९६ 


१ शे८ पत्र १६८ 
एे २८।१६८ 
एः ३८।१६८ 
!े ३े८१७१ 


सूचकताडइग प्रथम भाग पत्र १५४-१ निर्युक्ति 
पिण्ड नियुक्ति, मलयगिरिवृत्ति ३१४ पत्र ९८-१ 
चृहत्कतस्पभाष्य ३४४३ २१५ विभाग ४ पृष्ठ ११७० 


है] १।२८ २२ विभाग ३ पृ. ७९८ 


१० उत्तराष्ययत्त चूणि पत्र १३८ 

११ आचारांग २१॥६॥३ 

१२ पंच वणीमगा प. त॑ं. अतिहिवणीमत्ते किविणवणोमते माहणवणीमततें' साण-- 
वणीमते समणवणी मत्ते 


तापस परम्परा : एक परिचय 


ूस्थानांग ५रे४४९ प्‌. ३३९-२: 


१७६९. 


2५ व्ारिभद्रक - पानी में ही कल्याण मानने वाले 
(६ दारिखल - मिट्टी के द्वारा बारह बार बतंन को शुद्ध करने वाले 
स्शीय चूथणि में अन्य तीर्थंक श्रमण-क्षमणियों का वर्णन इस प्रकार है२-- 


१ आजीवक २ कप्पडिय ३ कब्बडिय ४ कावालिय ५ कावाल ६ कापा- 
शिकार ७ गेरअ ८ गोव्वय ९ चरक १० चरिका ११ तच्चनिय १२ तच्चणगी 
2५३ तवडिय १४ तावस १५ तिडंगी परिव्वायग १६ दिसापोविखय १७ परिव्वाय 
२८ परिव्राजिका १९ पंचगव्वासणीय २० पंचाग्गिमावयं २१ पंडरंग २२ पंडर 
शिक्खु २३ रत्तपेड २४ रत्तपेडा २५ वणवासी २६ मगवी २७ वृद्ध सावक 
२८ सकक्‍क-शाक्प्र २९ सरकव ३० समंण ३१ हड्डसरकव 


इस प्रकार तापसों की विविध परम्पराएँ उपलब्ध होती हैं। उनमें अज्ञात 
छाए का प्रांधान्य था । ; 


सूत्रवृतांग प्रथम भाग पत्र १५४-१ 


ए्‌ 
र्‌ बृहत्कल्पभाष्य - ११७३८ विभाग २ पृ. ५१३ 
झ्‌ निशीथ सूत्र सभाष्य चूणि भाग २ पृ. ११८-२० 


८० भगवान पादर्व 


परिश्षिष्ट ३ 


पाश्पिषिक शब्दं-कोश | 


अंग - अंगसूत्र वारह हैं--भाचारांग, सूत्रकृतांग; स्थानांग, समवाया०.. 
भगवती, ज्ञाताधमं कथा, उपासकदशां ग, अन्त$६श।, अनुत्तरोपपातिक, प्रश्तव्याकरप, 
विपाक और दृष्टिवाद । 

अचेलफ - अल्पवस्त्र या वस्त्र रहित । 


अणुक्नत - हिंसा, असत्य, स्तेव, अन्नह्मचर्य और परिग्रह का यथाशवित एक- 
देशीय त्याग । 


अतिचार - ब्रतभंग के लिए सामग्री एकत्रित करना या एकदेश -से क्रत क 5 
खण्डन करना। 

अनगार - अपवाद-रहित ग्रहण की हुई ब्रतत्र्या ) 

अन्तेवासी - गुरु के समीय रहने वाहा | 


अपूर्वकरण - ऐसा विशिष्ट शुद्ध आत्मम्ाव, जिससे जीव राम-दह्ेप रूपी 
दुर्भेध ग्रन्थि का उच्छेद करता है। ऐसे परिणाम को अपूर्वकरण भाव इसीलिए 
कहा है। वह्‌ जीव को कभी ही जाता है। 

अभिग्रह - विशेष प्रकार की प्रतिज्ञा । 

अरिहन्त - राग-द्टेंप रूप शत्रुओं को पराजित करने वाले विशिष्ट पुरुष ३ 


अवधिन्नान - इन्द्रिय और मन की सहायता के विना केवल आत्मा से रूपी 
द्रव्यों को जानना। 


अवसपिणो काल - कारूचक्र का वह विभाग जिसमें प्राणियों के संहनन+ 
संस्थान धीरे धीरे हीन होते हैं, आयु और अवगाहना कम होती है $ उत्यान, 
कर्म, वल, वीय॑, पुरुषकार तथा पराक्रम का प्हास होता है। वर्ण, गन्ध, रस औरः 
स्पर्श में भी न्‍्यूनता आती है। शुभभावों की हानि होती है और अशुभ भाद 


बढते हूँ) इसके छह विभाग हैं--१ सुयम-सुयम २ सुपम ३ सुपम-दुःपम ४ दुःयम- 
सुपषम ५ दु्पम ६ दुःपम-दुःपम 


पारिभाषिक शब्द-फोश १८९ 


अविरति -ब्रत ग्रहण कर पाप से निवृत्त होना । 


असंण्य प्रदेशी - वस्तु के अविभाज्य अंश को प्रदेश कहा जाता है। जिसमें 
ऐसे प्रदेशों की संख्या असंख्य हो, वह असंख्य प्रदेशी कहलाता है। हरेक जीव 
असंख्य प्रदेशी है । 

आगार धर्म - अपवाद सहित स्वीकृत ब्रतचर्या । 


आजीवफ - इस मत का प्रवतंक गोशालक था, जो आत्मवादी, निर्वाण- 
वादी और कणष्टवादी होते हुए भी कट्टर नियतिवादी था। तथापि लाभ-हानि, 
सुख-दुःख, जीवन-मरण विषयक भविष्य बना कर आजीविका चलाने से वह 
आजीवक कहलाता था। 


आरा - विभाग 
आतंेध्यान - प्रिय के वियोग एवं अग्रिय के संयोग में चिन्तित रहना । 


आलोचना - प्रायर्चित्त के लिए अपने दोषों को गुरु के सम्मुख प्रकट 
करना। 


आख़व - कर्म को आकर्षित करने वाले आत्म-परिणाम । कर्मागमन का द्वार । 


उत्तरगुण - मूल गुण की रक्षा के हेतु की जाने वाली प्रवृत्तियाँ । श्रमण के 
लिए पिण्ड विशुद्धि, समिति, भावना, तप प्रतिमा, अभिग्रह प्रभृति ॥ श्रावक के 
लिए दिशात्रत आदि | 


उत्सविणी -- अवसर्पिणी से विपरीत, अर्थात्‌ उत्तरोत्तर वृद्धि । 

उपयोग - चेतना का व्यापार विज्ञेष, अर्थात्‌ ज्ञान और दर्शन | 

ऋजुजड - सरल किन्तु तात्पर्य को नहीं समझने वाला । 

ऋजुप्राज्ष - सरल एवं बुद्धिमान । संकेत मात्र से अन्तस्तल तक पहुँचने दाला। 

कर्म - आत्मा ही सत्‌ एवं असत्‌ प्रवृत्तियों से आक्ृष्ट एवं कर्मरूप में परि- 
णत होन वाले पुदगल-विशेष । 

कल्प - विधि, आचार, मर्यादा । 


गणघर - लोकोत्तर ज्ञान, दर्शन प्रभृति गुणों के समूह को धारण करने 
. चाले तीर्थंकरों के प्रधान शिष्य, जो उनकी वाणी का सूत्ररूप में संकलन करते हैं। 
गाथापति - गृहपति, विशाल, समृद्ध, सम्पन्न परिवार का स्वामी । वह 
च्यक्ति; जिसके यहाँ कृषि और व्यवसाय दोनों कार्य होते हैं। 
गुणन्रत - श्रावक के द्वादश ब्रतों में छटठा, सातवां और आठवां । 
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गोचरी - जैन श्रमणों का विधिवत्‌ आहार-्याचन | भिक्षाटन, माधुकरी । 

घातीकर्म - जैन दृष्टि से संसार परिम्रमण का हेतु कर्म है | मिध्यात्व, 
अव्त, प्रमाद, कषाय और योग के निमित्त से जब आत्मप्रदेशों में कम्पन होता है, 
तब जिस क्षेत्र में आत्म प्रदेश होते है, उस प्रदेश में रहे हुए अनन्तानन्त कर्मयोग्य 
पुद्गल आत्मा के साथ क्षीर-नीरवत्‌ सम्बन्धित होते हैं । उन पुद्गलों को कर्म 
कहते हैं । घाती और अघाती रूप में वे दो प्रकार के हैँ। आत्मा के ज्ञान आदि 
स्वाभाविक गुणों का घात करने वाले कर्म घाती कहलाते हैं । वे चार प्रकार के 
हैं--शानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अच्तराय । 

चतुर्थभभवत - उपवास । 

चतुद्देश पूर्व - १ उत्पाद २ अग्रायणीय ३ वीय॑प्रवाद ४ अस्तिनास्तिप्रवाद 
५ ज्ञानप्रवाद ६ सत्यप्रवाद ७ आत्मप्रवाद ८ क्मंप्रवाद ९ प्रत्याख्यानप्रवाद 
१० विद्याप्रवाद ११ कल्याण १२ प्राणावाय १३ क्रियाविशाल १४ लोकविन्दुसार ये 
चौदह पूर्व वारहवें अंग दुष्टिवाद के अंतर्गत हैं । 

चातुर्याम - चार महाब्रत । प्रथम तीर्थंकर और अन्तिम तीर्थंकर के अति- 
रिक्त मध्यवर्ती बावीस तीर्थंकरों के समय पाँच महात्रतों का समावेश चार 
'महात्नतों में होता हैं । 

चारित्र - आत्मविशुद्धि के लिए किया जानेवाला उत्कृष्ट उपष्ठम्भ । 

च्यवन -- मरण, देवगति का आयुष्य पूर्ण कर मनृष्यादि गति में जाना। 

चोवीसी - चोवीस तीर्थंकर । 

छठठ - दो दिन का उपवास, बेला, पष्टम । 

छम्मनस्थ - धातीकर्म के उदय को छलद्य कहते हैं। इस अवस्था में स्थित 
. आत्मा छद्यस्य कहलाती हैँ । जहाँ तक केवल ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती, वहाँ 
तक वह छद्यस्थ कहलाता हूँ । 

जम्बूद्योप - जेन दृष्टि से असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र हैं। हरेक दीप को 
समुद्र ओर समुद्र को द्वीप घेरे हुए हैं। उन सब से मध्य में जम्बूद्वीप है । वह 
पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण एक एक लाख योजन माना जाता है । 
१ भरत २ हेमवन ३ हरि ४ विदेह ५ रम्यकू ६ हैरण्पवत्‌ और ७ ऐरावत--ये 
सात वर्ष क्षेत्र है दक्षिण में मरत, ऐरावत उत्तर में है, तथा महाविदेह पूर्व व 
पश्चिम में हैं । 

जातिस्मरणज्ञान - पूर्व जन्म की स्मृति जिस ज्ञान से होती है । एक मान्यता 
के अनुसार इस ज्ञान से एक व्यक्ति एक से छेकर ९ पूर्व जन्मों को जान 
सकेता हूं । दूसरी मान्यता से ९०० भवों को जान सकता हैं। 
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जिन - राग और हेष को जीतने वाला । अ्हत्‌ आदि इसके पर्यायवाची हैं । 

जिनफ्ल्पिफ - गच्छ से पृथक रहकर उत्कृष्ट चारित्र की साधना 
करना । उसका आचार जिन सदश होने से जिनकल्प कहलाता हैं । वह साधक- 
प्राकृतिक हो या देविक हो तथा शारीरिक हो-किसी भी उपसर्ग से विचलित 
नहीं होता। वह अभिग्रह पूर्वक भिक्षा लेता है तथा ध्यान आदि में सदा तल्‍लीन 
रहता हैं । यह साधना विशेष संहनन युक्त साधक के द्वारा विशिष्ट ज्ञान प्राप्त 
होने पर की जाती हैं। 

जिनमार्ग - जिन द्वारा कथित धर्म । 

ज्ञान - सामान्य-विशेपात्मक पदार्थ के सामान्य घ॒र्मं को न्‍्यून कर केवल 
विशेष धर्मों का कथन करना । 

ज्ञानावरणीय कर्म - आत्मा के ज्ञान गण को आच्छादित करनेवाला कर्म । 
...., तीर्थ- जिस से संसार-समृद्र तेरा जा सके। तीर्थंकर केवल ज्ञान होने 
के पश्चात उपदेश देते हैं और उससे श्रमण, श्रमणी, श्रावक और श्राविकाएँ वनते 
हैं, यह. चतुरविध तीर्थ कहा जाता है ।. हि 

तीर्थंकर - तीर्थ का प्रवर्तन करनेवाले आप्त पुरुष । - 

तीर्थंकर नाम फर्म - जिस नाम कर्म के उदय से जीव तीर्थंकर रूप में 
उत्पन्न होता है । 

दिवकुमारियाँ-- तीर्थंकर के .औप्रसृति-कर्म को करनेवाली देवियाँ। उतकी 
संख्या ५६ हैं। इनमें से ८ अधोलोक में, ८ ऊध्वेलोक में. मेरु पव॑त पर, ८ 
पूर्वे रुचकाद्वि पर, ८ दक्षिण रुचकाद्धि पर, ८ पश्चिम रुचकाद्रि पर, ८ उत्तर 
रुचकाद्वि पर, ४ विदिशा के रुचक पर्वत पर और ४ रुचक द्वीप पर रहती हैं। 

दिज्ञाचर - पथ-स्रष्ट शिष्य । सी 

देव - औपपातिक प्राणी । ये भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क और वेमानिक 
--चार प्रकार के हैं। | 

देवदृष्य - बहुमूल्य. कम्बल, जो दीक्षा छेते समय इन्द्र तीर्थंकर को 
देते है। 

देवाधिदेव -- अरिहन्त । 

देशब्रती - क्तों का किसी एक अंश से पालन करने वाला । 

हादशांगी - तीर्थंकरों की वाणी का गणधरों के द्वारा जो संकलन होता है, 
वह्‌ अंग है। वे संख्या में बारह हैं, अतः द्वादशांगी है। जैसे पुरुष के दो पैर, 
दो जंघाएँ, दो उदर, दो गात्राद्ध, दो बाहु, एक गर्दन, और एक मस्तक होता 
है, उसी प्रकार श्रुत-पुरुष के बारह अंग हैं। वे ये है-आचारांग, सूत्रकृतांग, 
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स्थानांग, समवायांग, विवाह प्रद्यप्ति, ज्ञाताधमंकथांग, उपासकदशांग, अन्तकू- 
इशा, अनुत्तरोपपातिक, प्रश्न व्याकरण, विपाक और दृष्टिवाद । 

नरक - जहाँ पर भयंकर पापाचरण करनेवाले जीव पापों का फल प्राप्त 
करने के लिए उत्पन्न होते है । 

निर्जंरा -तप के द्वारा करमें-मलू के उच्छेद से होनेवाली आत्म-उज्वरूता । 

पंचमुष्टिफ लुंचन - मस्तक को पाँच विभागों में विभकत कर लुंचन 
करना । 

परीषह - साधु जीवन में अनेक प्रकार के होनेवाले शारीरिक कप्ट | 

* पल्योपस - उपमा-विद्येप काल-परिणाम । 

,.. पादोपगमन - अनशन का एक प्रकार । पाद का अर्थ है, वृक्ष की अक छिन्न 
शाखा । वृक्ष की छिन्न शाखा की तरह अंग से निशचेष्ट रह-पडा रहता-किसी भी 
प्रकार का हलन चलन न करना और जीवन पर्यन्‍त आहार का त्याग करना 
पादोपगमन संथारा है । 

पाप - अशुभ कर्म । पाप के हेतु भी पाप कहलाते हैं। 

पाइवसथ - केवछ श्रमण का वेश धारण कर रहना किस्तु साध्वाचार का 
यथावत्‌ पालन नहीं करना । 

पाइ्वेनाथ-सनन्‍्तानीय - भगवान पार्श्व की परम्परा के । 

प्रत्याख्यान - त्याग करना । 

प्रवचन-प्रभावना - विविध प्रयत्नों से धर्म-शासन को प्रभावना करना। 

प्रायश्चित - साधना में लगे हुए दोषों की विशुद्धि के लिए हृदय से पदचा- 
ताप करना। 

बाल तपस्वी - भज्ञानपूर्वक तप का अनुप्ठान करने वाला। 

बालभरण - अज्ञान अवस्था में मरण। 

बेला > दो दिन का उपवास । 

भव्य - मोक्ष प्राप्ति की योग्यता वाले जीव । 

भिक्षु प्रतिमा - साधुओं द्वारा अभिग्नह विशेष से तप का आचरण । ये 
प्रतिमाएँ बारह प्रकार की होती है। 

सतिज्ञान - इन्द्रिय और मन की सहायत्ता से होने वाला ज्ञान । 

सनःपयेव -- मनोवर्गणा के अनुसार मानसिक अवस्थाओं का ज्ञान । 

महानिग्नेन्थ - तीर्थकर । 

महात्रत - हिसा, असत्य, स्तेय, अव्नह्मयचये और परियग्रह का मनसा, वाचा, 
कर्मणा जीवनपर्यस्त परित्याग । हिसा आदि का पूर्ण त्याग महान्नत है। 
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मिथ्यात्व - तत्त्व के प्रति विपरित श्रद्धा । 

मूलगूण - जो गुण चारित्ररूपी वृक्ष के मूल होते हैं, जैसे श्रमणों के पाँच 
महात्रत और श्वावकों के अणुब्रत । 

मोक्ष - सम्पूर्ण कर्मेक्षय के अनन्तर आत्मा का अपने स्वरूप में अधिष्ठान। 

योग - मन, वचन और काया. की प्रवृत्ति । 

लब्धि - आत्मा की विशुद्धि से प्राप्त होने वालो विशिष्ट शक्ति । 

लेबया - योग वर्गणा के अन्तर्गत पुश्गर्लों की सहायता से होने वाला आत्म- 
परिणाम । 

लोकान्तिक - पाँचवें ब्रह्म-स्त्रग में छह प्रतर हैं। जैसे मकानों में मंजिलें 
होती हैं, वैसे ही स्वर्गों में प्रतर हैं। तीसरे अरिष्ट प्रतर के पास दक्षिण दिशा 
में त्रसनाडी के भीतर चार दिशाओं में और चार ही विदिशाओं में आठ कृष्ण 
राजियाँ है। लौकान्तिक देवों के यहां पर नव विम्रान हैं। आठ विमान आठ 
कृष्ण राजियों में हैं ओर एक उनके मध्य भाग में हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं--- 
१ अर्ची २ अचिमाल ३ वैरोचन ४ प्रमंकर ५ चन्द्राभ ६ शुक्राश्न ७ ...... ८ 
सुप्रतिष्ठ ९ रिष्ठाम। लोक के अन्त में रहने से ये लोकान्तिक कहलाते हैं। ये 
विपय-वासना से प्राय: मुक्त रहते हैं। अतः देवषि भी कहे जाते हैं। ये अपनी 
परम्परा के अनुसार तीर्थकरों की दीक्षा के पूर्व उदबोधन देने हेंनु आते हैं। 

वक्रजड - शिक्षित होने पर भी कुतकों द्वारा परमार्थ की अवहेलना करने 
वाला। छलपूर्वक व्यवहार करते हुए अपनी मूर्खता को चतुरता के रूप में 
प्रदर्शित करने वाला। 

वर्षोद्दान - तीर्थंकरों के द्वारा एक वर्ष तक प्रतिदिन दिया जाने वाला दान । 

विराधक - गृहीत ब्रतों का पूर्ण रूप से आराधना नहीं करने वाला । अपने 
दुष्कृत्यों की प्रायश्चित करने के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना। 

वंयावृत्ति - आचार्य, उपाध्याय, शैक्ष, ग्लान तपस्वी, स्थविर साधमिक, 
कुलगण, संघ आदि की आहारादि से सेवा करना। 

शल्य - जिससे पीडा हो । उसके तीन प्रकार हैं--१ माया शल्य (कपट 
भाव रखना), २ निदान-झल्य (राजा, देवता आदि की ऋद्धि को देख कर या 
श्रवण कर यह चिन्तन करना कि मेरे द्वारा आचीर्ण, ब्रह्मचयं, तप आदि अनुष्ठानों 
के फल स्वरूप मुझे भी ये ऋद्धियाँ प्राप्त हो। हे भिथ्यादर्शन-शल्य (विपरीत 
श्रद्धा का होना)। 

शिक्षात्रत -- वार वार सेवन करने योग्य अम्यास प्रधान ब्रतों को शिक्षा- 
व्रत कहते है। 
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शुक्लध्यान - निर्मेल-प्रणिधान-समाधि-अवस्था । इसके चार प्रकार हँ-- 
१ पृथकत्व वितर्क सविचार, २ एकत्व वितर्क सविचार, ३ सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती 
ओर ४ समृच्छिन्न क्रिया निवृत्ति। 

शेषफाल - वर्षावास के अतिरिक्त का समय । 


शलेषी अचस्था - चौदहवें गुणस्थान में जब मन, वचन और काया का 
योग निरोब हो जाता है, तब उसे शलेषी अवस्था कहते हैं। ध्यान की परा- 
काण्ठा होने से इसमें मेरुसदृश निष्कम्पना और निश्चलूता आती है। 


श्रुतज्ञान - शब्दादि द्रव्य श्रुत के अनुसार दूसरों को समझाने में सक्षम 
मतिज्ञान । 


पडावश्यक - रत्नवय की आराधना के लिए आत्मा द्वारा करने योग्य 
क्रिया को आवश्यक कहा जाता है। ये छह प्रकार के हैं-- 


१ सामाधिक - समभाव का राभ अथवा समभाव की प्राप्ति । 
२ चतुविशतिस्तव - तीथंकरों की स्तुति करना । 


ह वन्दना - मन, वचन और काया का वह प्रशस्त भाव, जिससे उनके 
प्रति बहुमान प्रकट किया जाता है। 


४ प्रतिकमण - प्रमादवश शुभ योग से अशुभ योग की ओर प्रवृत्त हो 
जाने पर पुनः शुभ योग में प्रवृत्त होना। संक्षेप में अपने दोषों की आलोचना 
कर विशुद्ध बनना। 

५ कायोत्सग्ग - एकाग्र हो कर शरीर की ममता का परित्याग करना। 

६ प्रत्यात्यान - किसी एक अवधि के लिए पदार्थ विशेष का त्याग करना । 

सन्धारा - अन्तिम समय में आहार आदि का परिहार करना | 


संलेडना - शारीरिक तथा मानसिक एकाग्रता से कपायादि का शमन 
करते हुए तपस्या करना। 


संवर - कर्म करने वाले आत्म-परिणामों का निरोध । 
संस्यान - आकृति विशेष । 
संहनन - शरीर की अस्थियों का दृढ वन्धन, शारीरिक बल । 
स्चेलक - वहुमूल वस्त्र सहित। 
सन्निवेश - उपनगर । 
समय - काल का सृक्ष्मतम अविभमाज्य अंश । 
हा - तीर्थकर-परिषद्‌, अर्थात्‌ वह स्थान जहाँ पर तीर्थंकर उप- 
देश देते हैं। 
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ससाचारी - श्रमणों की अवश्य करणीय क्रियाएँ। 

समाधिमरण - श्रुत-चरित्र-धर्म में स्थित रहते हुए निर्मोह भाव: में मृत्यु । 

समिति - संयम के अनुकूल प्रवृत्ति । पाँच हैं -ईर्या, भाषा, एपना, 
आदान-+-निक्षेप और उत्सग । 

सम्‌च्छिन्न क्रिया निवृत्ति - शुक्ल ध्यान का चतुर्थ चरण, जिसमें समस्त 
क्रियाओं का निरोध होता है । 

सम्पदत्व - यथार्थ तत्त्व-श्रद्धा । 

सागरीवम - पलल्‍्योपम की दस कोटि-कोटि । 

सामायिक्त चारित्र - सवंथा सावद्य योगों से विरति । 

सावख - पाप सहित । ह 


सिध्द - कर्मों का निर्मल नाश कर जन्म-मरण से मुक्त होने वाली 
आत्मा । ह ह 


सिद्धि - सम्पूर्ण कर्मों के क्षय से प्राप्त होने बाली अवस्था । 


स्थविर - साधना में स्खलित होते हुए को स्थिर करे। प्रत्नज्या, वय 


और श्रृत रूप में तीन प्रकार का है । 


भगवान पादवे 


परिशिष्ट ४ 
भोगोलिक पश्चिय 


इस ग्रन्थ में अनेक देशों और नगरों का उल्लेख हुआ हैं। सत्ताईससौ 

चर्प की लम्वी अवधि में अनेक देश व नगरों के नाम परिवर्तित हो चुके हैँ । 

कितने ही नगर उस समय समृद्ध थे। आज वे खण्डहर मात्र रह गये हैं। 

कितने ही मूल से नष्ट हो चुके हैं, तो कितने ही उसी पुराने नाम से आज भी 

प्रसिद्ध हैं। कितने ही नगरों के सम्बन्ध में अत्यधिक अन्वेपणा की गई है और 

कितने नगर एसे भी हे जिनके सम्वन्ध में तनिक भी खोज नहीं की गई । हम 
| प्रमुख प्रमुख नगरों के सम्बन्ध में संक्षिप्त परिचय दे रहे 


श्रावस्ती 


यह सौराष्ट्र राज्य की राजधानी थी | आधुनिक विद्वानों ने इसकी पह- 
चान सहेट-महेट से की हैं। सहेट गोंडा जिले में हैं और महेट बहराईच जिले 
में । महेट उत्तर में है और सहेट दक्षिण में ।* यह स्थान उत्तर-पूर्वीय रेलवे के 
वलरामपुर स्टेशन से जो सडक जाती है, उत्से दस मील दूर है । वबहराईच से 

चह २९ मील पर अवस्थित है । 

विद्वन्‌ बी. स्मिथ के अभिमतानुसार श्रावस्ती नेपाल देश के खजूरा प्रान्त 
में हैं और वह वालपुर की उत्तर दिशा में तथा नेपालूमंज के सन्निकट उत्तर- 
पूर्वीय दिशा में है ।९ युआन चुआहझूग ने श्रवस्ती को जनपद माना है और उसका 
विस्तार छह हजार ली, उसकी राजधानी को “ प्रासादनगर ” कहा है, जिसका 
विस्तार वीस ली माना है ।३ 

जन दृष्टि से यह नगरी अचिरावती (राप्ती) नदी के किनारे बसी थी 
णित्तमें बहुत कम पानी रहता था, जिसे पार कर जैन श्रमण भिक्षाके लिए 


२ दो एन्शियण्ट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पु-४६९-४७४ 
रे जनरल ऑफ रॉयल एसियाटिक सोसाइटी भाग १ जन १९०० 
हे युआान चुआडणस्‌ ट्रेवेल्स इन इंडिया भाग १ पृ. ३७७ 
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जाते थे ।” कभी कभी उस में बहुत तेज बाढ़ भी आ जाती थी ।7 

श्रावस्ती बोद्ध और जैन संस्क्ृती का केन्द्र स्थान रहा है | केशी और 
गौतम का ऐतिहासिक संवाद वहीं हुआ ।* अनेक ऐतिहासिक प्रसंग उस भूमि 
से जुडे हुए हैं ।४ 

आज यह ऐतिहासिक नगरी चारों ओर जंगलों से घिरी हुई हैँ । 
चम्पा 

यह अंग देश की राजधानी थी । कर्निधम ने लिखा हँ-- भागलपुर ' से 
ठीक २४ मील पर “पत्थर घाट? हैं। यहीं या इसके आसपास चम्पा की अब- 
स्थिति होनी चाहिए । इसके पास ही पश्चिम की ओर एक बडा गाँव है, जिसे 
चम्पातगर कहते हैं और एक छोटासा गाँव है, जिसे चम्पापुर कहते हैँ । सम्भव है, 
ये दोनों प्राचीन राजवानी चम्पा को सही स्थिति के द्योतक हो ।४ 

फाहियान ने चम्पा को पाटलिपुत्र से १८ योजन पूर्व दिशा में, गंगा के 
दक्षिण तट पर स्थित माना है ।९ 

महाभारत की दृष्टि से चम्पा का प्राचीन नाम “ मालिनी ' था। महा- 
राजा चम्प ने उसका नाम चम्पा रखा ।९ 


स्थानांग ८ में जिन दस राजघानियों का उल्लेख हुआ है और दीघ 
निकाय में जिन छह महानगरियों का वर्णन किया गया है, उनमें एक चम्पा भी 
है। औपपातिक सूत्र में इसका विस्तार से निरूपण है ।* 


१ (क) कल्पसूत्र 
(ख) वृहत्कल्पसूत्र ४३३ 
(ग) बृहत्कल्पभाष्य ४५६३९, ५६५३ 
२ (क) आवश्यक चूणिपू.६०१ 
(ख) आवश्यक हरिभद्रीय वृत्ति पृ. ४६५ 
(ग) आवश्यक मलयगिरिवृत्ति पृ. ५६७ 
(घ) टीोनी का कथा कोश पृ. ६ 
उत्तराध्ययन 
महावीर जीवन दर्शन-ले, देवेन्द्रम्‌नि 
दी एन्शियण्ट ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया पृ. ५४६-५४७ 
ट्रेवल्स ऑफ फाहियान पृ. ६५ 
महाभारत १२॥५॥१३४ 
स्थानांग १०१७१७ 
औपपातिक चम्पा वर्णन 
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दशवेकालिक सूत्र की रचता आचार्य शब्बंभव ने वहीं की थी ।? 

सम्राट श्रेणिक के निधन के पश्चात्‌ कृणिक (अजातशात्रु ) को राजगृह 
में रहना न भाया और एक स्थान पर चम्पा के सुन्दर उद्यान को देख कर चम्पा 
नगर वसाया ।? संभव है, कूणिक का वसाया चम्पानगर भगवान पाइ्वे जिस 
चम्पा में पधारे, उससे पृथक रहा हो। गणि कल्याण विजयजी के अभिमता- 
नुसार चम्पा पटना से पूर्व ( कुछ दक्षिण में ) लगभग सो कोस पर थी । आज- 
कल इसे चम्पानाला कहते हैं। यह स्थान भागलपुर से तीन मील दूर पश्चिम 
में है ।* 
कोशाम्बी 


कौशाम्बी (कोसम, जिला इलाहाबाद ) व॒त्स की राजधानी थी । इस 
नगरी का वर्णन रामायण और महाभारत में भी आता है। कहा जाता है कि 
गंगा को बाढ से हस्तिनापुर के नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर राजा परीक्षित के उत्तरा- 
घिकारियों ने कौशाम्वी को राजघानों वनाया। यहाँ के कुक्कुटाराम, घोषिता- 
राम और अम्वबवन आदि के उल्लेख जैन और बौद्ध वाहूमय में अनेक स्थलों पर 
भाया है। 

कनिघम के अभिमतानुसार यमुना नदी के वायें तट पर, इलाहाबाद से 
सीधे रास्ते से छगभग ३० मील दक्षिण-पश्चिम में अवस्थित 'कोसम” गाँव ही 
प्राचीन कोशाम्बी है ।४ 

उत्तराध्ययन बृहद्त्ति के अनुसार कौशाम्बी ओर राजगृह के बीच अठारह 
योजन का एक महा अरण्य था । वहाँ पर वलूभद्र आदि ककक्ड़दास जाति के पाँच 
सी तस्कर रहते थे, जिन्हें कपिलमुनि ने प्रतिबोध दिया था ।५ 

वृहत्कल्प में भ्रमण और श्रमणियों के विहार की जो सीमा निर्धारित की 
है, उसमें कोशाम्वी दक्षिण दिशा की सीमानिर्धारण नगरी थी ।६ 

वकौशाम्बी के आसपास की जो खुदाई हुई है और जो भग्नावशेष निकले हैँ, 
उसके सम्बन्ध में विस्सेंट स्मिथ ने लिखा है-मेरा यह दुढ निश्चय है कि इलाहाबाद 
जिले के अन्तगंत * कोसम ' गाँव से प्राप्त अवशेषों में अधिकतर जंनों के हैं । कनिघम 
जन आगम साहित्य में भारतीय समाज पृ. ४६४ 
विविध तीय॑ कल्प पृ. ६५ 
लमण भगवान महावीर पृ. ३६९ 
दी एन्शियण्ट ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया पृ. ४५४ 
उत्तराध्ययन बृहदुवृत्ति पत्र २८८-२८९ 
बहत्कत्पमूत्र भाग ३ प. ९१२ 
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जी 


ने जो इन्हें वौद्ध अवशेपों के रूप में स्वीकार किया है, वह ठीक नहीं है । निः्सन्देह 

यह स्थान जैनों की प्राचीन नगरी कौशाम्बी का ही प्रतिनिधित्व करता है ।* 
भगवान महावीर भी अनेक वार कौशाम्वी पधारे | चंदनवाला और मृगा 

वती ने यहीं पर दीक्षा ली थी । राजा शतानीक भी कौशाम्वी का ही शासक था । 


सथुरा 


मथ्रा उत्तरापय की एक विशिष्ट नगरी मानी गई है । इसका दूसरा नाम 
इन्द्रपुर था।? यह व्यापार का मुख्य केन्द्र था।? यहाँ के लोगों का मुख्य 
कार्य व्यापार था, न कि खेती आदि ।४ आवश्यक चूणि के अनुसार यह अनेक 
साधु-सन्तों का केन्द्र रहा है। एतदर्थ इसे पाखण्डी गर्भ कहा है ।४ 
अन्तिम केवली जम्बू स्वामी का निर्वाण मथुरा में ही हुआ था।* ईस्वी की 
चौथी शताब्दी में जन आगमों की संकलना भी यही हुई थी ।९ 
मथुरा की पहचान मथुरा से दर्क्षिण-पश्चिम में स्थित महोलि नामक ग्राम से 
की जाती है। 


हस्तिनापुर 

इसकी अवस्थिति के सम्बन्ध में विद्वानों का अभिमत है--मेरठ जिले में 
मवाना तहसील में मेरठ से २२ मील उत्तर-पूर्व में स्थित जो हत्तिनापुर है, 
वही प्राचीन हस्तिनापुर हैं। इस नगर का अपर नाम गजपुर, हस्तिनी, हस्तिन- 
पुर८ और नागपुर* भी रहा है। 


१ तुण्प्णाने 6 रठजवो 2ैडंदा० 500००, व]णेए 894-- 

4 ढढटी लावा! पर पी कछ्याक्षांग5 0 ५ि05द्घथ दा (6 ैै&9- 
छग्व ठांडध्ांट६ शी 970ए8 ४0 926 [ब्वांघ छा परढ काठ5 एश्मा। दांत 
7०0 ऊैपवताएओएंईड। 88 (पगगरंगड्गीव्ण अइप्र०905९वें, पल शाब88४. एा- 
00पर/९वाए 72728 पीर परकप्रड्दायओ ० पल बुद्ंगड बात एं78 
80९, श९०९ ९065 लंड, 5 इप) 8 एॉब०6 ० फरॉडिपाग285 07 
6 एठांब्ाप65 0 रॉ 2एॉए2, 
आवश्यक चूणि २ पृ. १९३. 
आवश्यक टीका, हरिभद्र पृ. ३०७. 
बुहत्कलप भाष्य ११२३९ 
आचारांग चूणि पृ. १६३. 
कल्पसूत्र-विवेचन पृ. २८३ (वदेवेन्द्रमुनि सम्पादित) 
वीर निर्वाण संवत्त और जैन कारूगणना पु. १०४ (कल्याण विजय ) 
शअ्रमण भगवान महावीर पृ. ३९७ 
जैन आगम' साहित्य में भारतीय समाज पृ. ४६९ 
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भगवान पाहवे 


७ 
५7 
कि 


स्थानांग में दस राजधानियों का उल्लेख है, उसमें कुर जनपद की प्रसिद्ध राजघानी 
हस्तिनापुर रही है।* वसुदेवहिण्डी में इसे ब्रह्मयस्थल माना है।* यह स्थान 
शान्ति, कुन्यु और अर तीथँंकरों की जन्मभूमि रहा है ।* 

जिनप्रमसूरि ने इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए लिखा है कि , 
भगवान ऋपम के सौ पुत्र थे। उनमें एक का नाम 'कुर था। उनके नाम से 
कुर जनपद विख्यात हुआ । कुरु के पुत्र का नाम हस्ती था। उसने हस्तिनापुर 
नगर बसाया। इस नगर के पास गंगा नदी बहती थी।४ रामायण और 
महाभारत में भी इसे गंगा के सन्निकट बताया है। किन्तु पाछी साहित्य में 
हस्तिपुर या हस्तिनीपुर के पास गंगा के होने का उल्लेख नहीं है। 
मिथिला 


विदेह राज्य की सीमा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडकी 
भीर पूर्व में मही नदी तक थी। 

जानक की दृष्टि से इस राष्ट्र का विस्तार तीन सौ योजन था ।५ उसमें 
सोलह सहख्र गाँव थे ।* | 

रामायण में मिथिला को जनकपुरी कहा है। विविध तीर्थकल्प में इस देश 
को तिरहुत्ति कहा है।” और मियिला को जगती (प्रा. जगई) कहा है।< 
इसके सच्चिकट ही महाराजा जनक के म्राता कनक थे । उनके नाम से कनकपुर 
वसा हुआ है।' यहाँ से जेन श्रमणों की शाखा मैथिलिया निकली ।९९ 

भगवान महावीर ने छह चातुर्मास वहाँ पर विताएँ।** आठवें गणधर 
१ स्थानांग १०३॥।७१९ 
३२ वसुदेवहिण्डी पृ. १६५ 
है समवायांग 
४ विविध तीर्थ कल्प पृ. २७ 
५ सुरुचि जानक (सं. ४८९) भाग ४ पृ. ५२१-५२२ 
६ जानक (सं, ४०६) भाग ४ पृ. २७ 
४७ संपइकाले तिरहुत्ति देसोत्ति भण्णई। 

विविध तीर्थकल्प पृ. ३२ 

८ विविध तीर्थ कल्प प्‌. ३२ ४ 
९ वही पृ. ३२ हु 
१० कल्पमूम्त २१३ पृ. २९८ (देवेन्द्रमुनि) 
११ उम्मिहिलाए 


भे्‌ योलिक परिचय १९३ 
भ. पा. १३ 


अकम्पित की वह जन्मभूमि थी ।*१ बाणगंगा और गंडक ये दो नदियाँ इस 
नगर को परिवेष्टित कर बहती थी ।* जैन आगमों में उल्लिखित दस राजधानियों 
में मिथिला का भी नाम है।* वहाँ के लोग पढे लिखे तथा शास्त्रों के 
ज्ञाता थे ।४ 
साकेत 

फंजाबाद जिले में फैजाबाद से पूर्व और उत्तर में छह मील पर सरयू नदी 
के दक्षिण तट पर अवस्थित वर्तमान अयोध्या के समीप प्राचीन साकेत नगर था। - 

किसो समय यह दक्षिण कोशलर की राजधानी थी। हिन्दु पुराणों में इसे 
मध्यप्रदेश की राजघानी कहा है। जैन दृष्टि से भगवान ऋपभदेव के राज्या- 
भिषेक के अवसर पर भौगोलिकों की विनप्नता को देख कर इन्द्र ने विनीता 
नगरी वसाई।५ विनीता का ही दूसरा नाम अयोध्या हुआ। भगवान पाश्वे 
और महावीर के समय अयोध्या को साकेत कहा जाने लगा । यह मर्यादापुरुषो- 
त्तम राम की जन्ममूधि भी रही है। 
राजगृह 

मगव की राजधानी राजगृह थी, जिसे मगधपुर, क्षितिप्रतिष्ठित, चणकपुर, 
ऋषभपुर और कुशाग्रपुर भादि अनेक नामों से पुक्रारा जाता रहा है । 

आवश्यक चूंणि के अनुसार कुशाग्रपुर में प्रायः आग रूग जाती थी । अत: 
राजा श्रेणिक ने राजगृह वसाया। ६ महाभारत युग में राजगृह में जरासन्ध 
राज्य करता था। पाँच पहाडियों से घिरे होने के कारण उसे गिरिब्रज भी कहते थे । 
उन पहाडियों के नाम जैन, वौद्ध और वदिक उन तीनों ही परम्पराओं में 
पृथक्‌ पृथक्‌ रहे हैं।” ये पहाडियाँ आज भी राजगृह में हैं । वैभार और विपुल 
पहाडियों का वर्णन जन ग्रन्थों में विशेष रूप से आया है। वृक्षादि से वे खूब 


आवश्यक निर्यक्षि गा. ६४४ 
विविध तीथें कल्प प्‌. ३२ 
स्थानांग १०७६७ 
विविध तीर्थ कल्प पृ. ३२ 
आवश्यक मलयग्रिरिवृत्ति पत्र १५७-२ 
आवश्यक चूणि २ प्‌. १५८ 
ज॑न--विपुल, रत्न, उदय, स्वर्ग और वेभार 
वेदिक-वेहा र, वाराह, वृषभ, ऋषिगिरि और चैत्त्यक 
वौद्ध-चन्दन, मिज्ञकूट, वेभार, इसगिति और वेपुन्न -- 
सूत्र निपात की अष्ठक्रथा २प्‌ृ. ३८२ 
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९४ भगवान पाइबे : 


हरे भरे थे। वहाँ अनेक श्रमणों ने निर्माण प्राप्त किया। वभार पंहींडी के 
नीचे ही तपोदा और महातपोपनीरप्रम नामक उष्ण पानी का एक विज्ञाल कुण्ड: 
धथा। वर्तमान में भी राजगिर में तपोवन के नाम से प्रसिद्ध है। 


भगवान महावीर ने अनेक चातुर्मास वहाँ व्यतीत किए हैं।* दो सौ से 
भी अधिक वार उनके समवस रण होने के उल्लेख आगम साहित्य में मिलते हैं४ 
वहाँ पर गुणसिल*, मंडिकुच्छ्ं और मोग्गरपाणि” आदि उद्यान थे। भगवान 
भहावीर प्रायः गुणप्ििल (वर्तमान में जिसे गृणाना कहते हैं) उद्यान में ठहरा: 
करते थे । 


राजगृह व्यापार का भी प्रमुख केन्द्र था। वहाँ पर दूर दूर के व्यापारी 
आया करते थे। वहाँ से तक्षशिला, प्रतिष्ठान, कपिलवस्तु, कृशीनारा प्रमृक्ति 
भारत के प्रसिद्ध नगरों में जाने के मार्ग थे। बौद्ध ग्रन्थों में वहाँ के सुन्दरः 
धान के खँंतों का वर्णन है। 


आगम साहित्य में राजगृह को प्रत्यक्ष देवलोकभूत एवं अलकापुरी 
रदृश कहा है," पर बुद्ध निर्वाण के बाद क्रमशः: राजगृह की अचनति होने 
छगी। जब चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ पर आया था, तब राजगृह पूर्व जैसाः 
नहीं रहा था। आज वहाँ के निवासी दरिद्र और अभावग्रस्त हैं। आडकृरू 
राजगृह 'राजगिर! नाम से विश्वुत है। राजगिर विहार प्रान्त में पटना से पूर्वे- 
दक्षिण और गया से पूर्वोत्तर में अवस्थित है। 





१ (का) व्याख्या प्रज्नप्ति राणा पृ. १४१ 
(ख) वृहत्कल्प भाष्य वृत्ति २ ३४२९ 
(ग) वायु पुराण १।४५ 
) कल्पसूत्र ५१२३ 
से) व्याख्या प्रज्ञप्ति छा, ५॥९, २५ 
(ग) आवश्यक निर्युवित ४७३।४९२।५१८ 
) ज्ातृधर्म कथा पृ. ४७ 
(स) दशाधुतस्कंध १० प्‌. ३६४ 
) उपासक दश्शा ८ पू. ६१ 
व्याल्या प्रज्ञप्ति १५ 
५ जनन्‍्तझहशा ६ पृ. ३ 
कि जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज पृ. ४६२ 
द पच्चदख देवलोगमूया एवं अलकापुरी संकासा 
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१९५ 


तक्षशिल्ला से राजगृह १९२ योजं॑नं दूर थां।” कपिलवस्तु से राजगृह 
६० योजन दूर था ।९ कुशीनगर से २५ योजन दूर था ।* राजगहं से गंगा 
५ योजन दूर थी ।४ और नालन्दा एक योजन दूर था ।" डा. मोतीचंद्र ते 
राजगृह को तक्षशिला से ६० योजन दूर माना है ।* 


सालन्दा 


पटना से दक्षिण-पूर्व में राजगृह से ७ मील और: बख्तियार लाइट रेलवे 
के नालंदा स्टेशन से २ मील पर अवस्थित बडगाँव प्राचीन युग की नालंदा है। 
विहार शरीफ से यह लगभग ५ मील दूर हैं। बिहार शरीफ से राजगीर जाते 
समग्र नालंदा नामक स्टेशन बीच में आता है। यहाँ पर प्राचीन युग में विश्व- 
विद्यालय था, जिसके खण्डहर आज भी उपलब्ध होते हूँ । विक्रम की सातवीं 
भर आठवीं शताब्दी में वह पुर्ण उन्नत अवस्था में थी । 

भगवान महावीर ने अनेक वर्षावास यहाँ पर व्यतीत किये । गणघर गौतम 
और उदक पेढालपुत्र का संवाद भी वहीं पर हुआ था ।” टीकाकार ने वालंदा 
का अर्थ इस प्रकार का किया है। अथियों को जो यथोचित प्रदान करता हैं, 
चह नाहन्दा है।* हजेनसांग ने लिखा है, इसका नाम आम्रवन के मध्य में 
स्थित तालाब में रहने वाले नाग के नाम पर नालंदा पडा ।* . 
गभायत्तकलपा 


बौद्ध ग्रत्यानुत्तार बुलिय राज्य की राजधानी “अलकप्प ? थी, जिसका 





धग 


(ख) मज्झिम तिकाय की ५ व पंचसूदवी-टीका ॥। ९८७ 
(ग) संयुक्त निकाय की टीका सारत्यथपकासिनी | २४३ 
र्‌ डिक्शनरी ऑफ पाली प्रापर नेम्स भाग १ पृ. ५१६ 
डु दिघ तिकाय अ-२, ३ 
४ (क) डिक्शनरी ऑफ पाली प्रापर नेम्स पृ. छश३ 
(स्व) महावस्तु 4 २५३ 
छू डिक्शनरी ऑफ पाली प्रापर नेम्स भाग २ पृ. ५६ 
सार्थवाह प्‌. १७ 
७ (कर) सूत्रकृतांग २।७॥७० 
(ख) स्थानांग टीका ९३ पृ. ४३३ 
सदा आर्थिभ्यों यथामित्यनितं ददातीति नाल्‍ूँदा । 
 -सूत्रकृतांग २७॥७० 
है. डिशनरी ऑफ पाली प्रापर नेम्स खण्ड २, पृ. ५७ 
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(क) डिवशनरी ऑफ पालछी प्रापर नेम्स भाग २, पृ. ७२३ 
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१९६ भगवान पादवे 


अपर नाम “ आयतकल्पा ' था। यह स्थान पश्चिम विदेह में ब्वेताम्विका के 
समीप था। वी. सी. छाहा के अनुसार शाहवाद जिले में मसार और वेशाली के 
बीच में अवस्थित था ।* 


राजप्रइ्नीय में इस नगरी का विस्तार से वर्णन है । 
इवेताम्विका 


यह जँनागमों में वणित साढे पच्चीस आदेशों में से 'केकय ' देश की 
राजधानी थी । वहाँ के राजा प्रदेशी को कंशीकुमार श्रमण ने आस्तिक बनाया 
था। वाद्ध ग्रन्थों में सेवविया को सेतव्वा कहा है और उसे कोशल देश की 
नगरी बताया है ।' वीद्ध ग्रन्थों की दृष्टि से श्रावस्ती से कपिलवस्तु जाते 
समय श्वेताम्विका बीच में आती थी । ज॑न वर्णनों से स्वेताम्विका श्रावस्ती से 
पूर्वोत्तर में अवध्थित थी | मुनि कल्याण विजय के अभिमतानुसार उत्तर-पश्चिम 
विहार के मोतीहारी शहर से पूर्व लगभग पैतीस मील पर अवस्थित सीमामढी 
है श्वेताम्बिका ही अपभ्रंश है।* 

वाणिज्यगाँव 


यह वाली के सन्निकट गंडकों नदी के दक्षिण तट पर अवस्थित था । 
इसका आधुनिक नाम बनिया है | बसाढ गट के उत्तर-पश्चिम में लगभग एक 
मील की दूरी पर बनिया गाँव है। 
तुंगिया नगरी 


तुंगिया नगरी राजगृह के सन्निकट थी । भगवती सूत्र से मी यही ज्ञात 
होता है ।४ प्राचीन तीर्थमभाला में इसकी पहचान विहार शरीफ से की गई 
है ४ विहार घारीफ से ४ मील दूर तुंगी नामक गाँव है, वही प्राचीन तुंगिया 
पर भवरेप होना चाहिए ।६ 

इसके अतिरिक्त एक तुूंगिया नगरी वत्स देश में थी। भगवार महावीर के 
गणपर मेताय॑ वहाँ के रहने वाले थे ।९ 
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भौगोलिक परिचय १९७ 


ल्‍" योतनपुर 


पोतनपुर यह अस्मक देश की राजधानी थी। वौद्ध ग्रन्थों में भी पोतननगर 
को अस्पक की राजधानी बताई है। जातकों से यह भी पता लगता है कि पहले 
: अतल्सक और दन्तपुर के राजाभों में परस्पर युद्ध हुआ करता था। यह पोतन 
“कमी काशी राज्य का अंग भी रह चुका है। वर्तमान पैठण की पहचान पोतनपुर से 
की जाती है? । 

बीद्ध ग्रन्थों में इसका नाम पोतली भी मिलता है। यह स्थान गोदावरी के' 
उत्तरी तट पर अवस्थित था । 


अहिच्छत्रा 

इसे जन ग्रन्थों में जांगल अथवा कुरु जांगल की राजघानी कहा गया है । 
अह नगरी शंखवत्ती,? प्रत्यग्ररथ," और शिवपुररिे के नामसे भी प्रसिद्ध थी। 
कहा जाता है कि धरणेन्द्र ने यहीं पर अपने फण से भगवान पार्ब्व की रक्षा की 
थ्थी | चम्पा के साथ इसका व्यापार भी होता था ।५ हुएनसांग की दृष्टि से 
यहाँ पर नागह रद था, जहाँ तथागत बुद्ध ने नागराज को उपदेश दिया था । 


वाराणसी 

इस नगरी का परिचय जन्मस्थली उपशीषंक में किया जा चुका हैं । 
ऋलाक सबन्नवेश ( कालाय सन्निवेश ) 

यह सन्निवेश चम्पा के सन्निकट होना चाहिए, क्‍यों कि आवश्यक चूणि के 
आनुसार भगवान महावीर ने चम्पा से कालाय सन्निवेश की ओर बिहार किया 
० ई 
कूपिय सन्चिवेश 

यह सब्निवेश वेशाली से पूर्व में विदेह भूमि में कहीं पर होना चाहिए, 
जहाँ पर महावीर छद्मावस्था में गये थे और गुप्तचर समझ कर पकडे गये थे, और 
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९८ भगवान पाइवे 


भारव सन्तानीय विजया और प्रगल्मा ने उनको मुक्त करवाया था।'* 

मदनमोहन नागर के अभिमतानुसार कूपय सन्निवेश ही कोपिया हैँ । यह 
डूह बस्ती जिले की खलीलावाद तहसील की खलीलावाद में हृदावल सडक के 
सातवें मील पर स्थित हूँ । वस्ती शहर से यह स्थान लगभग ३१ मील की दूरी 
पर हैं। इसका अपर नाम अनुपिया हैं ।९ 
तंबाय सन्निवेस ( ताम्राक सन्निवेश ) 

यह सन्निवेश मगध में होना चाहिए । यही पर पार्श्वापत्तीयः स्थविर 
नन्दिषेण के साधुओं के साथ गोशालक का विवाद हुआ था ।* 
चोराक सन्निवेश 


यह सन्निवेश प्राचीन अंग जनपद और आधुनिक पूर्व विहार में कहीं पर 
होना चाहिए। यहां पर महावीर गुप्तचर समझ कर पकडे गये थे। सोमा और 
जयश्री परिव्राजिकाओं ने उन्हें मुक्त करवाया था | 
पत्तकालय (पत्रकालक ) 


यह चम्पा के सन्निकट था, जहाँ पर महावीर ने कायोत्सगगं किया था । 


कलिंग 


वतंमान उडीसा का दक्षिणी भाग 'कलिग! कहा जाता हैँ। साढे पच्चीस 
आय॑ देशों में इसकी गणना की गई है । 

जातकों के अनुसार दन्तपुर, महाभारत के अनुसार राजपुर, महावस्तु के 
अनुपार सिहपुर और जैन ग्रन्थों के अनुसार कांचनपुर कलिग की राजधानी 
माती गई है ।४ सातवीं ईस्वी में कलिगनगर भुवनेश्वर के नाम से विश्वुत 
हुआ । यह जैन श्रमणों का विहारस्थरलू रहा हैं ।५ व्यापार का केन्द्र भी 
था। यहाँ के व्यापारी लंका तक जाते थे ।९ 

युआन चुआंग ने कलिंग जनपद का विस्तार पाँच हजार 'लो” और 
राजधानी का विस्तार वीस “ली? माना हैं ।९ 
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भऔगोलिझ परिचय १९९ 


यह प्राचीन जनपद था ।॥ प्राचीन युग में वह मगध के आधीन था + 
अतः अंग और मगध का एक साथ उल्लेख मिलता है । रामायण के अभिमतानु- 
सार यहाँ महादेवजी ने अंग ( कामदेव ) को भस्म किया था, अतः इसका नाम 
अंग पडा। जम्बूद्दीप प्रज्ञप्ति आदि आगमों में अंगलोक का वर्णन सिहर 
( श्रीलंका ) वब्वर, किरात, यवनद्वीप, आरवक, रोमक, अलकन्द ( एलेक्जे 
ण्डया ) और कच्छ के साथ आता है? । 

भागलपुर जिले को प्राचीन अंग माना गया है । चम्पा अंगदेश की राज- 
धानी थी । 
बंग 

बंग (पूर्वीय बंगाल) की परिगणना भी सोलह जनपदों में की गई हैँ । 
महाभारत में अंग-बंग का वर्णन आता हैं। प्राचीन युग में वह भिन्न भिन्न 
नामों से पुकारा जाता था। पूर्वीय बंगाल को समतट, पश्चिमी को लछाट, उत्तरी 
को पुण्ड़, आसाम को कामरूप कहते थे | बंगाल का अपर नाम गौड भी था । 
कुछ ह 

कुरु ( थानेश्वर ) का उल्लेख महाभारत में भी आया है । वहाँ के छोग 
पूर्ण स्वस्थ और प्रतिभा सम्पन्न थे | गजपुर कुरु की राजधानी थी । 
कौशल 


कौशल ( अवध ) प्राचीन जनपद है। जैसे वैशाली में जन्म ग्रहण करने के 
कारण महावीर वैशालिक कहलाये, वैसे ही भगवाव क्रपभ कौशलिक (कोस- 
लिय ) . कहलाये । 

कोशल का अपर नाम विनीता था। ऐसा माना जाता हूँ कि वहाँ के 
निवासियों ने विविध कलाओं में कुशलता प्राप्त की, एतदर्थ लोगों ने विनीता को 
कुशला नाम से भी पुकारा ।* बौद्ध ग्रन्थों में कोश के राजा प्रसनेजित का 
उल्लेख है । 
अवन्ती 


अवन्ती यह मालव की राजधानी थी। दक्षिणापथ का सबसे महत्त्वपूर्ण 
नगर था । सातवीं-आठवीं शताब्दी के पूर्व मालव अवन्ती के नाम से विख्यात 
था। इसकी पहचान मालवा, निमाड और मध्यप्रदेश के कुछ विभागों से की 
जाती है । 
१ (क) जम्बूद्वीप प्रज्नप्ति ५२ पृ. २१६ 
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२०० भगवान पाइके 


जन धर्म के प्रवल प्रचारक सम्प्रति अवन्ती के हो अधिपति थे । हुएनसांग 
के समय यह विद्या का केच्र था। जैन श्रमणों का प्रसिद्ध विहार क्षेत्र भी रहा 
हैँ । भाये सुहस्ति,* कार्य रक्षित,*  आाचाये चण्दरुद्रर भद्रगुप्त, आर्य 
आपादँं प्रभृति अनेक आचार्यो ने यहां पर घर्म की ज्योति जयाई थी । 

चण्टप्रद्योत ने यहाँ पर राज्य किया | सम्राट अशोक का पुत्र कुणाहू यहाँ 
पर उच्चपद पर आसीन था। उसकी छोकप्रियता से उज्जयिनी का नाम हो कृणाल 
नगर हो गया।” आचार्य कालक ने राजा गर्देभिल्ल वो हटा कर बन्य राजा 
वी नियुवित की । उसके पश्चात्‌ राजा विक्रमादित्य ने यहां पर राज्य किया । 
काघार्य सिद्धडाना दिवाकर उनके सभारत थे। आचार्य हेमचन्द्र के समय 
यह नगरी विद्याला, अवन्ती और पुण्यकरडिनी नाम से सी प्रसिद्ध थी ।८ 


दगार्ण 


दप्यार्ण, यह भिलछसा के आसपास का प्रदेश था। मृत्तिकावती यह दशार्ण 
की राजवानी थी । मालछव प्रान्त में वनास नदी के पास जो भोजों का देश हैं, 
वहाँ मृत्तिकावती कहा जाता हैँ । हरिवंशपुराण में इस नगरी की अवस्थिति 
नर्मदा के तट पर बताई हैं ।४ 


भेषदूत में वहुदिस था विदिशा ( भिलऊसा ) को द्यार्ण की राजघानी माना 
हैं। मूपकतांग चूणि में सिधु देश के साथ विदिया का वर्णन किया हूँ, जहाँ पर 
प्रशप्ति या पढ़ना निपिद् माना हैँ ।< वह नगरी वेन्नवती के किनारे थी। 


दरयाणं जनपद का दूसरा नाम दणार्णपुर था । आवध्यक्त चूंणि में उसका 
दूसरा नाम एटयाक्षपुर बताया हूँ" | वाद्ध ग्रन्य पेतवत्यु में एरकच्छ लिखा हैं. * ९ 
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भौपोजिए परिचय 


ञ्र् 
छ 
र्चरि 


इस नगर की अवस्थिति वेतना नदी के किनारे बताई हूँ ।” डाक्टर जगदीश्- 
चंद्रजी ने इसकी पहचान झाँसी जिले में एरछ नामक स्थान से की है ।९ 

आवश्यक निर्युवित, चूणि और टीकाओं के अनुसार दशार्णपुर के उत्तर-पूर्व 
में दशार्ण कूट नामक पर्वत था, जिसे गजाग्रपद गिरि और इंद्रपद भी कहते 
थे । इस पर्वत के चारों ओर गाँव थे । भगवान महावीर ने दशार्णभद्र को यहाँ 
पर दीक्षा दी थी । 


दशार्ण जनपद का एक महत्त्वपूर्ण नगर दशपुर भी माना जाता है” | वह 
आरयरक्षित की जन्मभूमि थी । वहाँ से अध्ययन करने हेतु वे पाटलीयुत्र गये थे। 


कत्स 


व॒त्स काशी से लगा हुआ जनपद था। बौद्ध ग्रन्थों में इसे वंश लिखा है। 
जैन, बौद्ध और वेदिक वाहुमय में जिप्त उदयन का उल्लेख है, वह वत्साधिपति 
था। आचाये आषाढ अपने शिष्यों सहित यहाँ पर रहे थे।" वत्स की राजधानी 
कौशाम्बी थी । 


सोराष्ट्र 
सौराष्ट्र-काठियाव/ड को पंरिगणना महाराष्ट्र, आन्धर, कुडक्क के साथ 
की गई है। सोराष्ट्र व्यापार का केन्द्र था ।* द्वारका (जूनागढ) सौराष्ट्र की 


मुख्य नगरी थी। वसुदेव हिण्डी में द्वारका को आवतें, कुशातं, सौराष्ट्र और 
शष्कराष्ट्र की राजधानी माना है ।९ 


पाचाल 


पांचाल-रुहेल खण्ड अतीत काल में एक समृद्ध सम्पन्न जनपद था। महा- 
भारत में पांचाल का वर्णन अनेक स्थलों पर आया है। द्रौपदी का जन्म 


१ (क) ओआबचारांग चूणि पृ. २२६ 
(ख) गच्छाचार प्‌. ८१ 
२ जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज पृ. ४७९ 
(क) आवश्यक चूणि पृ. ४७६ 
(ख) आवश्यक टीका पृ. ४६८ 
ड आवश्यक चूणि पृ. ४०१ 
उत्तराब्ययन चूणि २ पृ. ८७ 
६ (क) दशवंकालिक चूणि पू. ४० 
(ख) निशीथ चूणि-पीठिका १८३ पृ. ६९ 
७ वसुदेव हिण्डी पृ. ७७ 


न्प्प 


न 
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पांचाल में हुआ था, अतः वह पांचाली के नाम से प्रसिद्ध हुईं। वदाय्‌, फर्ुखा- 
बाद और उसके आसपास का प्रदेश पांचाल माना जाता है 

गंगा ने पांचाल को दो भागों में विभकत किया है--एक दक्षिण पांचाल 
और दूसरा उत्तर पांचाल । महाभारत कार ने दक्षिण पांचाल की राजबानी कांपिल्य 
और उत्तर भारत की राजबानी बहिच्छत्रा लिखी है । 

कांपिल्यपुर वी अवस्थिति गंगा के तठ पर थी,” जो आज फरूंखाबाद 
जिले में कंपिल नाम से प्रसिद्ध है। द्रपद कन्या का स्वयंवर यहीं रखा गया था। 

पांचाल की दूसरी राजधानी माकंदी थी। समराश्च्चकहा में इस नगरी 
का वर्णन है ।* 
मालद 


प्राचीन काल में मालव नाम से दो देश विख्यात थे। प्रथम मुलतान के 
आसपास का देश । जैनागमों में जिस मालव को अनार्य देश माना है, वह यही 
मालव है। दूसरा मालव आज का मालवा हूँ। पूर्व वह अवन्नी जनपद कहलाता 
धा। आज वह मालव और मध्यमारत के नाम से प्रसिद्ध हैँ । 


सुह्म 

कितने ही विद्वानों का मन्तव्य हैँ कि हुगली और मिदनापुर के मध्य का 
प्रदेश सुह्य है, जो उडीसा की सीमा पर फैला हुआ दक्षिण बंग का प्रदेश हैं । 
इसकी राजधानी ताम्लिप्ती थी । 

कितने ही अन्य विद्वान्‌ हजारीबाग, संधाल, परगना जिलों के कुछ भाग 
को सुह्या मानते है । 

वेजयन्ती कार ने सुद्या को ही राढ का नामान्तर माना हूँ । 

मुनि कल्याण विजयजी ने हजारीबाग से पूर्व में जहाँ पहले भंगी देश था, 
उमवा पूर्व प्रदेश, राढ का दक्षिण-पश्चिमी कुछ भाग और दक्षिणी बंग का 
धोडा पश्चिमी साग को सुद्या माना हैं । 


9399० ननननम>+ न नाना जन पन जम कननननननन-न+++«+ 


१३ भोषपातिक सूत्र ३ 
हे सगर 


समराश्य्यदत्ा अ. ६ 





भौगोडिश परिचय 


पं 
छ 
ज्ए 


परिशिष्ट ५ 


इस अन्य में प्रयुक्त अन्य सूचि 


१ ऋषमदेव : एक परिशीलन-देवेर्द्रमुनि प्रकाशक-सन्मति जानपीठ:. 


आगरा २ 
२ जम्बूद्ीप प्रज्ञप्ति, 
३ कम्वेद 
४... मुण्डकोपनिषद्‌ 
५ भगवदगीता 
६. कठोपनिबद्‌ 


७. भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान-डा. हीरालाल जैन 
<  छान्दोग्योपनिषद्‌ 
९ वाजसनेयी संहिता 
१० सेक्रेड बुक्स आऑँव द ईस्ट 
११ मनुस्मृति 
१२९ हिस्टोरिकल विगिरनिंग ऑँब जैतिज्य 
१३ भगवती सूत्र 
१४ स्थानाहझग 
१५. उत्तराध्ययन 
१६ आवचारांग 
१७. समवायाहृग -- पूज्य घासीलालजी म. 
१८ समवायाडुग वृत्ति 
१९ स्थानांग -- समवायाहुग -- पं. दलूसुख मालवणिया 
२०. समवायांग-मुनिकमरू सम्पादित 
२१ चारित्र्यभक्ति 
२२ सुनकृताझग 
२३. मूलाचार - 
२४. तत्त्वार्थ सुत्र-उमास्वाति 


२०४ भगवान पादवे 


छ गत 35 
*>७० ७०७ «०? ९७ 


न «» (जा 


न्<्‌ 


ल्‍ छः ३0 ९७ छू #ए७ 


व्छ 0 
<८ढ ४४ >> 


तत्वार्थ सूत्र-राजवातिक 

विश्येपावश्यक्र भाष्य 

दीधनिकाय 

बृहृदारण्यकोपनिपद्‌ 

जावालोपनिपद 

वाशिप्ठ-धमंथास्त्र 

तैत्तिरीय-संहिता 

ऐतरेय ब्राह्मण 

वृहृदारण्पयक 

जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश 
एफ, मेबसमूलर दी वेदाज 

पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एन्सियण्ट इण्डिया 
इण्डियन फिलोसफी 

दी प्रिसिपल उपनिषदाजू--डा. राधाकृष्णन 
संस्कृति के चार अध्याय-दिनकर 


श्ूँ 

४०. पाख्वनाथ का चातुर्याम धर्म-पं. धर्मानन्‍द कोसाम्बी 
४१. दशवंबालिक हरिभद्रीय वृत्ति 

४२ सप्ततिथतस्थान 

४३. वाल्पसुत्र-ेवेखमुनि 

४४. पल्पसूत्र--आ,. पुण्यविजयजों 

४५. कल्पयूत्र-सुवोधिक्रा टीका-उपाध्याय विनयविजय 
४६. भमरूधर केसरी अभिनन्दन ग्रन्थ 

४७ अंगुत्तर निकाय 

४८ विष्णुपुराण 

४१. प्राचीन भारतीय अभिरेयों का अब्ययन खण्द-१-२ 
५०. वृद्धिस्द सटटोज 

५५ वंदिक कोश 

५४२ वंदिक माइथोडॉजी (हिन्दी अनुबाद) 

५३. योगदर्भन 

५४. पड़दगेन समुच्यय दीरा 

५०५. सु.स, ४ 

पे पु, भागषरा, ५ रे. ९ 

५७. वेजपाण पूनर्जस्म जिशेपादय 

अर. शायायम्भहटाओो 

प््प स्द्ि २०७ 


५९ 
६० 
११ 
घर 
घ्रे 
॥-34 
घ्५्‌ 
९६ 
६७ 
६८ 
६९ 
० 
७१ 
७२ 
७३ 
७४ 
७५ 
3६ 
9७ 
७८ 
७९ 


८१९ 
<२ 
८३ 
८४ 
<८५ 
<६ 
८७ 
८८ 
८९ 


९१ 
बच 


२०६ 


तिलोयपण्णत्ती 

चउप्पन्न महापुरिस चरित्रं-आचार्य शीलाझुक 
उत्तरपुराण 

आदिपुराण 

महावीर चरियं--गुण चन्द्र 

महावीर चरियं--ने मिचंद्र 

हरिवंश पुराण 

प्रश्न व्याकरण - अभयदेव वृत्ति 
शब्दरत्न समन्वय कोश 

वैजयन्ति कोश 

अमर कोश - निर्णय सागर 

वृहत्‌कल्प सुत्र सटीक-आग्रम प्र. पुण्यविजयजी 
कल्याण मन्दिर स्तोत्र 

कुमार चाइल्ड ब्बॉय, यूथ सन प्रिन्स 
कुमार सन ब्वॉय, यूथ, ए बॉय विली फाइव ए प्रिन्स 
हिस्द्री ऑफ इन्डिया - मजमुदार 

ए बीफ सर्वे ऑफ जैनिज्म इन दी नॉर्थ 
निशीथ चूणि - उपाध्याय अमर मुनि, सम्पादित 
व्यवहार भाष्य 

रामायण 

अभिधान वाचस्पति 

ललित विस्तर 

निरियावलिका 

औपपातिक 

वसुदेव हिण्डी 

महाभारत 

सूत्रक्ताइुग नियुक्ति 

पिण्ड निर्युक्ति 

वृहत्कल्पभाष्य 

उत्तराष्ययत चूणि 

जनल ऑफ रायल एशियाटिक सोसायटी 

यू आानू चुआहुगस्‌ ट्रेवेल्स इन इण्डिया 
आवश्यक हरिभद्रीयावृत्ति 

टौनी का कथा कोश 


भगवान पादवे 


१०८ 
१०९ 
११० 
१११ 
(२ 
११३ 
१६४ 
६१५ 
११६ 
र््छ 
(६८ 
११९ 
१३२० 
6 


० 80% 


जज 
लू 2 अर 


रे गा 
डा 


॥ई 
७, 


असली सटती हरीयर करियर... कराडन 


जौ 


महावीर जीवन दर्शन 
ट्रेवल्स ऑफ फाहियान 
ध्रमण भगवान महावीर 
उत्तराष्ययन वृहद्‌ वृत्ति 
आवश्यक निर्युवित 
आवश्यक मलयगिरिवृत्ति 
आवश्यक चूणि 
मज्फिय निकाय 
संयुक्‍तत निकाय 
दिश्यावदान 
आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन--मुनि नगराज 
धम्मपद अटठकथा 
अंगुत्तर निकाय 

५ /» हिन्दी अनुवाद 

५ »  अट्ठकथा 
भगवान बुद्ध-धर्मानन्‍द कौसाम्वी 
दर्घनसार --- देवसेनाचार्य 
चार तोर्थकर - पं. सुख॒लालजी 
हिन्दु सम्यता - डा. राधाकुमुद मुकर्जी 
जैन आागम साहित्य में भारतीय समाज 
सम्पूर्णाननद अभिननन्‍दन ग्रस्थ 
यूआन्‌ चुआंगस्‌ ट्रेवेल्स इन इण्डिया 
दि एन्निएन्ट ज्योग्राफी आफ इंडिया 
जातवा फाथा 
विविध तोर्यकल्प 
भारतीय इतिहास की रूप रेसा 
शातासूत्न - आगमोदय 
पातानूत्र तिलोग रत्न स्थानकवासी परीक्षा बोर्ड 
समय समापान 
समिधान विन्तामणि 
छाए शण्श स्टोरीज जोंझ पाश्यनाथ 
हर्ट झॉफ जेनिश्म 
बार पथायती स्तोष 


+ 


पद्म चारिय «- विभलगरि 


् 


ग्घ शूत्ि २०७ 


१२७ 
१२८ 
१२९ 
१३० 
१३१ 
१३२ 
श्३३ 
१३४ 
१३५ 
१३६ 
१३७ 
१३८ 
२१३९ 
१४० 
१४१ 
१४२ 
१४ ३ 
१४४ 


१४५ 


१४६ 


१४७ 


१४८ 
१४९ 


२०८ 


पद्मपुराण 
आचारांग चूणि 
वसुदेव हिण्डी 
सुरुचि जातक 
सुत्तनिषात की अदृठकथा 
दशाश्रुतस्कंव 
अन्तक्ृत्‌ दक्षा 
डिक्शनरी आवब पाली प्रापर नेम्स 
मज्ञ्िमनिकाय की टीका--सारत्थपकासिती 
महावस्तु 
साथवाह - । 
वी. सी. लाहा, ज्योग्राफी आफ अर्ली वुद्धिज्म 
सर्वे आब इण्डिया का नकशा 
दशवेकरालिक चूणि 
संस्तर 
पेतवल्थु 
गच्छाचार 
पासणाह चरिउ--आचाये परद्मकीर्ति (अपम्रंश) 
सम्पादक - प्राध्यापक प्रफुल्लकुमार मोदी प्राचाय शासकीय संस्कृत 
उपाधि महाविद्यालय इन्दौर 
प्रकाशिका - प्राकृत ग्रन्थ परिषद वाराणसी ५ -प्रथम संस्करण १९६५ 
सिरि पासनाह चरिय॑ं - देवभद्गसूरि (प्राकृत) 
संशोधक - आचार्य विजयकुमुद सूरि 
प्रकाशक -- मणिविजयगणिवर ग्रन्थ माला 
श्री पाइ्वनाथ प्रभु चरित्र - देवभद्वाचार्य (गुजराती अनुवाद) 
प्रकाशक - श्री. जैन आत्मानंद सभा भावनगर 
चउप्पन्न महापुरिस चरिय--आचार्य शिलांक 
प्रकाशिका - प्राकृत परिपद्‌ वाराणसी 
सम्पादक - पं. अमृतलाल मोहनलछाल भोजक, संशोधक प॑ं. प्राक्ृत ग्रन्थ 
परिपद्‌ अहमदाबाद ई. सन्‌. १९६१ 
पारवनाथ चरित्र - भावदेव सूरि यथोवरिजय ग्रन्थमाला वाराणसी 
पाइवेनाय चरित्र - हेमविजय गणि-मोहनलालजी जैन ग्रन्थमाला वारा- 
णसी ई. १९१६ 


भगवान पाहइहर्त 


स्का 

« 
रे 
2 


५१ 
१५२ 


$#५४2 
हा 


रए४ 


$ 
१५५ 


(]] 


शो पा्यनाथ चरितम्‌ - उदयवीरगणि विरचित संघवी मुख्जी भाई 
ऋआवेरचन्द पाछीताणा नगरदास प्रागजी भाई जहमदाबाद, विक्रम. से 
०९६१ में प्रकाशित 
त्रिपप्टिधलाकापुरुष चरित्र 
पार्ध्वाम्युदयकावब्यं (सटीकम्‌) जिनसेनाचार्य 
श्री पाहवेनाथ चरितम्‌ - वादिराज 
मंधोधन - पण्डित मनोहरलाल शास्त्री, 
प्रकाशक - माणिकचन्द दिगम्बर जैन ग्रन्धमाला समिति होराबाग, 
बग्वई, विक्रमाब्द १९७३ 
संित्र मगवान्‌ पाश्वेनाथ (संक्षिप्त जीवनी) - 
अनुवादवा - मास्टर छोटेछाऊ जैन, प्रका. जैन साहित्य मन्दिर, सागर 
(म. प्र.) सं. १९८३ 
भगवान्‌ पाश्वंनाथ - माग--१-२ (हिन्दी) 
ले. कामताप्रसाद जैन 
मूछचन्द किसनदास कापडिया, चांदावाडी सूरत 
पाश्वनाथ हिग्दी (दिवाकर चौथमलजी म.) 
प्रया, - दुलहरान मोहनलाल बोहरा हलसुर बाजार देंगलोर 
उत्तराप्यपन : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


फ््ष सू्ि २०९ 
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लखक का प्रह्त्वप्रण कातया 


ऋषभदेव : एक परिशोलन: (शांध प्रबन्ध) मूल्य ३-०० 
प्रकाशक - संन्‍्मति ज्ञान पीठ, लोहामण्डी, आगरा २ 


धर्म और दशन 
प्रकाशक - सन्मति ज्ञान पीठ, लोहामण्डी, आगरा २ 


संस्कृति के अंचल में (निवन्ध) मूल्य १-५० ' 
प्रकाशक - सम्यक्‌ ज्ञान प्रचारक मण्ड्ू, जोधपुर . 


चिन्तन की चाँदनी (उद्वोधक चिन्तन सूत्र) मूल्य ३-०० 

प्रकाशक - श्री. तारक गुरु जैन ग्रन्थालंय, पदराडो (उदयपुर) 
अनुभूति के आलोक में (मौलिक चिन्तन सूत्र) मूल्य ४-५० 

प्रकाशक - श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय, पदराडा (उदयपुर) 
साहित्य और संस्कृति (निबन्ध) मूल्य १२ 

प्रकाशक - भारतीय विद्या प्रकाशन, पो. बा. १०८, कचौडी गली, 
वाराणसी | 
भगवान पाइवे : एफ समोक्षात्मक अध्ययन (शोध प्रबन्ध) मूल्य ५-०० 
प्रकाशक - पं. मुत्ति श्रीमल प्रकाशन, जैन साधना सदन, २५९ नानापेठ, 
पुना २ 

कल्पसूत्र मूल्य -- राजसंस्करण २०-००, साधारण संस्करण १६-०० 
प्रकाशक - श्री अमर जन आगम शोध संस्थान, गढ़रिपाना (बाडमेर) 
चिन्तन की चांदनी (गुजराती) मूल्य + ४-०० 

प्रकाशक - लक्ष्मी पुस्तक भांडार, गांधी मार्ग, अहमदाबाव 


भगवान: पार्व॑ 
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मेाइशः को हूतियाँ 


जिन्दगी की मुस्कान (प्रवचन संग्रह) मूल्य १-४० 

जिन्दगी की लहरें (प्रवचन संग्रह) मूल्य २-५० 

साधना का राजमार्ग (प्रवचन संग्रह) मूल्य २-५० 

राम राजा (राजस्थानी प्रवचन) मूल्य १-०० 

मिनछपणा री माल (राजस्थानी प्रवचन) मूल्य १-०० 

सभी का प्रकाशन - सम्यक्‌ ज्ञान प्रचारक मण्दल, जोधपुर 

कषकार : एक अनुचिन्तन मूल्य १-०० 

प्रकाशक - सा्वभीम साहित्य संस्थान. 

नेंमवाणी (कबिवर नेमिचन्दती मं. की कविताओं का संझलन) 
मूल्य २-५० ' 
प्रकाधक - थी तारक गुर जैन ग्रन्थालय पदराड, (उदयपुर) 
जिन्दगी नो आनन्द (गुजराती प्रवचन ) 

जीवन नो पंफार (गुजराती प्रवचन) 

सफल जीवन (गुजराती प्रवचन ) 

स्वाप्याप (गुजराती प्रवचन) 

धरम अने संस्कृति (गृजराती निवन्ध ) 

सभी के प्रकाधक - लट्मी पुस्तक भण्डार, गांधी मार्ग, अहमदाबाद १ 
सानव बने 

प्रदाशक - बुधवीर स्मारक मण्डड, जावपुर 

नगवात अरसिप्टनेमि और श्ोकृष्ण 

महायोर जोवन दर्शन 

महादोीर साधना दर्शान 

सहादोर तत्त्द दर्शन 

दिदतो कालियां म॒स्पराते फूछ 

दिख्तन को पथ 

घधतीत के राग्पन 

शेसतिक सोदर्य 
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३१ 
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झ्५ 
३६ 
३७ 
३८ 
३९ 
४० 


आगम-मन्यन 
स्मृति चित्र |] 
अन्तगड़ दकासत्र 
अनेफान्तवाद : एक सीमांसा 

संस्कृति रा सूर 

अणविध्या मोती 

जैन लोक कथाएँ 

जैन धर्म : एक परिचय 

जातासूत्र : एक परिचय 

महासती श्री सोहन कुंवरजी : व्यक्तित्व और कृतित्व. 


भगवान पादवें 


